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हरहर महादेव दास्भो काशी-विश्‍घनाथ गङ्गे । 

साम्व सदाशिव साम्य सदाशिव साम्य सदाशिव जय शङ्कर । 

हर इर शाङ्कर दुःखहर शाङ्कर सुखकर भयहर हर शङ्कर ॥ 
कृष्ण गोविन्द हरे सुरारे हे | नाथ नारायण वासुदेव । 
श्रीम्ञारायण नारायण नारायण, ्रीमस्नारायण नारायण नारायण । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इरे ॥ 
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एाउनखण्डखायकी संस्कृत शारदा टीका. | 
.. शुभ सूचना ! अपूव अवसर !! अलभ्यछाभ !! ` 
सुउसिद्ध ब्रिडच्छिरोमणि परमहसपरिधाजकाचाय श्रीमसथ्वामी शंऊरवेतन्य भारती विरचित “ खण्डनखणडखाच i 

की “झारदा” दीकाका प्रत्यक्ष खण्डनान्त- प्रथम भोग छप कर तैद्यार हो गया है। यह टीका केवळ वेंदान्तकेही | 
नहीं विकि सब सम्प्रदोयके विद्यार्थी और अध्यापकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी हैः। विशेष रूपसे नब्प्रन्यायके प्रेमियों te 
के छिये अत्यन्त आदरणीय होगी । इसमें प्राचीन सव टोकाओंका खण्डन एवं खंण्डतखण्डसाद्यके विरोधि मदीन WME 3 
का खग्दन बढ़े स पारोद्रसे किया गया है । प्रति पंक्तिका नवीन रीलिपे अवतरण तथा गुदाथका उद्घाटन और नड्यः ` ` र | 
स्थायको रीनिसे विचार चर्चा मथा सम्परदांयिक रहस्य अच्छी तरहसे दिखाया हे । अच्छे अच्छे मान्य विद्वाननि इस टका य 

: के ब्रारेमे हार्दिक संस्मतियां दी हृ. चह दुपरे भागमे सुद्वितकी जांयगी । कीमत एक भागका २।  र० डाक स्च अछूग : ० 
इसको उप्यगितः-पुरुतक देखनेसे विद्वात्‌ स्त्रयं समझ जयिगे। जलरी क्रीज़िये नहीं तो दूसरे संस्करणकी प्रतीक्षा .. 


ल. >” 


- | - विश्वनाथ कार्यालय हुसण्टिराज गणेश बनारस सिः 
“मण्डलेश्वर स्वासी गोविन्दजी महाराज कृत हिन्दी टीका सहित, माकर सतसंगका जाम लीजिपे श 


॥ विश्वनाथ आश्रमं चातुमात ॥ 


7 “ *ब्रह्मनिष्ठ श्रीमसरमहंस परिव्राजकाचाय श्री १५८ खानी जेने को हो मद ससज म डर कार्यस रसं 
: काशीमें मंदिर चनानेके लिये जो वगीचा लिया गया है-विद्वताथ आश्रमंमे चातुमास करगेई | 
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` ...... मंत्र लिखनेवालों को इनाम 
©` इरिदारके कुम्ममें ॐ नसाशिवाय बेंक की तरफते उत्साह व्यथ विशेष संख्यामें मम झिजमेसार सब्मनोंको 
| ` सम्बईके धर्म-प्रेमो परोपकारी ्रीसान्‌ सेठ जघुनादास हरखजी संघवीजीकी पुत्री शीसती एनसा घः धु ५% + फरे पारि- 
` तोपिक (:इनाम ) दिया गया। ` 

` ` ` प्रथम इनाम लाहौरके श्रीमान्‌ देवीदासजी स्टाम फरोसको भेजा गद्रा- “आने ५० उव पहुंच सुन्दर डा 
: कागज पर हाथसे बनाये हुए शंकरलयावती-गणेश-नन्दीगण हनुमानजी, आदि देवता होकि भेजे» णक ल 
यह थी-कि हर एक चित्रोर्मे नमःशिवाय .मंत्र-भरा हुआस,फ २ अक्षरोंमें लिखा दश! था। हसा पय ६5 ५४ शः 
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HS तकमा ) तथा एक.स्वणके तारमें मढी हुई रुवाक्षकी माळा इनामर्मे दिया गस! । .| 
5 र नडीआदर्मे श्रीमती शान्ता बहिनने निज हाथों पे १० लाख पञ्चाक्षरी मंत्र टिखसर जता 3५: में, ०: रजतः 
ड ह + ` पुदुक ( चांदीका तकमा ) दिया गया । ब्रह्मचारी शित्रचैतन्यजीने दक्षिण आदि प्रांतोंमे आकर-सिमापंळ इः ना 
न ना , तियोमिं विशाळ प्रचार कर कई करोड़ोंकी संख्यामें मंत्र लिखिवाकर ' सिजवाया है--इनको झरकर मीके भजनके जिवे पक | 

` स्वणके तारमें मढ़ी हुई रुद्रा तकी माला इनाममें दी गई । र 
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`  _चेंकशाखानं०२३० जांमजोधएर काठियात्राद 
. - `. ` धमेभ्रिय परोपकारी श्रीमान्‌ पं० चतुभुज गांडाछालजी जनताके बडे हितैषी हैं, आपने भक्तजनोंसे मरणार ४ ठे 
दिनोमे ही २३ झाल सन्त्र लिखबाकर पारसळ मिजवाया है, मन्त्र. बहुत सु 


लिखा हुंआं है | 


न्दर साफ अक्षरोंमि छाल स्थाद्दीसे 


FE १5 र 


: शाखा न० २९० सु" सानांसा के ५ 
प भीमान्‌ मधुकर भघानजी ७ नमःशिवाय बेंककी शाखाका कार्य शिवापंण बुद्धिसे बडे प्रेम व' उत्साह पूधक : 
चु कर रहे हैं । माज परोपकारी सेठ हीरालाळजी-च श्रीमान्‌ सेठ रामचन्द्रजीको अतीव धन्यत्राद है. जिन्होंने समय रे 
so तन-मन-धनसे सददकर सन्त्र छिखानेमें पूर्ण कोशिशकी है श्री विश्वनाथजी आपको सदैव संदबुद्धि प्रदान करें और आशा हैं 
क 5 रे प्रवृत्ति चालू. रखेंगे । - सोनी दीराछाछूजी आदि भक्तजनों .प्रेरणासे गत. सासमें । 
दि व पट “पासळ काशीजी आया है । यहांके व्यवस्था रकजी लिखते हैं । श्रीमान स्वामीजी इस. महामन्त्रके | 
त र 22 प्रभावले हमारे यहां बहुतोंको दैविक चमत्कार-व मनोकामना की पूर्ति हुई है। | 
he 2 मे | कि < न ! बराइते श्रीमान्‌ मदनछाळजीकी मारफत पांच लाख मन्त्र इस मासमें आया । . - 30: 
बीको भारती रती जल त रर ; “नमाशिवाय बकरी तरकसे डेढ़ महीना पर्यन्त हरकी पैडी पर करीब डेढ़ करोड़ यत्तीसे श्री | 
re च र हे रू क साथ की गई थी । जिसमें अपनी-२ रुचि अजुसारःसमी देशोंसे भक्त लोगोे तत्तया 
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> ॐ 
जं सावधान र 
६ जीवन व्यथं बिताप्मो नहीं, दिन आ रहे हैं बिरुधापन के | न 
अन्तमें काम न आवै कछु, धन धाम आराम वहाँ तन के ॥ Ed 
५३८ केवल ईशकी भक्ति करो, तजि के छुल छन्द सबै मन के । 
त्यु को नेरे सदा सधुको, मदमें रहो मस्त न जोबन के ॥ 
Es आर 27 a कर 
क त्म सुधारको प्रतिज्ञा जर 
क मोह मद्‌ द्वेषको निकाल मन मंदिर से, संयम विशेष साध शानको बढ़ाऊँगा। ज 
आश अभिलाष छोड़-विश्वसे सनेह तोड़, मोड़ मन-सूढको सुमागेमें लगाऊ गा ॥ र 
गाऊ गा नवीन राग आनन्द अपार भरा, प्रेस के ग्रवाहम अथाह गोते खाऊ गा! र 
नर रामनाम रट मै डटर या भक्ति पथ-बीच, नीच ज़गछाड राम रूप बन जाऊ गा ।। सैः 
"0900008 0900900030 ROR 0 २ ROC ४७४ OI ७७७ 
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गीतासार 


७ # ७ ~ 


( लेखक ब्रह्मनिष्ठ परमहस स्वामीजी भीमोलेबाबाजी महाराज ) | 

( ६ ) ह| 
एकान्त पावन देशम कुटिया वना कर वास रे। | 
दूजे किसीको मत बुला, मत जा किसीके पास रे॥ | 
विक्षेप मनके दे इटा आसन लगाकर ध्यान कर। | 
सब वस्तुओंको भूल केवल आत्म अनुसंधान कर ॥ | 


६४१४४) 
है सार गीताका यही, सव ध्म तजना चाहिये । 
मन कमवाणीसे सदा धर्मेश भजना चाहिये ॥ 
करने न करने में कभी नाहीं उल्भना चाहिये | 
कता अकता कोन है! सम्यक्‌ समझना चाहिये॥ 
(८2२३) 
मन शुद्ध दाता मोक्षका, विपरीत मन वंधन करे। 
जो धोर करले शुद्ध मन, भवसिन्धुसे निश्चय तरे॥ 
मन शुद्ध करनेके लिये निज धर्म करना चाहिये । 
जिसके लिये जो है विदित सो कमं करना चाहिये॥ 
( ३) 
जबतक न हो मन शुद्ध तबतक कममें तत्पर रहे। 
छोड़े नहीं सुत दार धन कल्याणकांक्ती घर रहे ॥ 
जो कुछ करे दानादि सब किइवेशके अर्पण करे। 
अभिमान अपना त्याग दे,फलमें कभी ना मन घरे ॥ 
(६४९८) 
यह बात सम्यक्‌ सत्य है, संन्यास सबसे श्रेष्ठ है । 
तो भी विना अधिकारका संन्यास करना भ्रष्ट है॥ 
ना कम तजना योग हैं, ना अग्नि तजना न्यास है। 
सब कमंका फल त्यागना, माना यही संन्यास है। 
CR) 
संसार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है। 


सब कर्म तज ईश्वर भजे, पंडित वही हुशियार हैं॥ 


तज राग द, तज रेष दे, शब्दादि पांचो त्याग रे । 


पमन इन्द्रियां स्वाधीन कर ईश्वर भजनमें जाग रे॥ 





( ७ ) 


मत बाह्यका कुछ ध्यान कर,भीतर मतीकर चिंतवन। : 


संकल्प से कर शून्य पनको आप तू होजा अमन ॥ | 


जिसमें न यह वह लेश हे, जो सत्यका भी सत्य है । 


क ७० ळर >>“ >"% ९ > as 


जो एकरस आनन्दघन, अच्युत अनामय नित्य है॥ | 


( ८ ) 
जब मन अमन हो जाय है, तब शेष सो रह जाय हैं | 
यह विश्व लय हो जाय है, सर्वत्र सो ही पाय है ॥ 
करके उसोका ध्यान निशिदिन वासनायें काट रे। 


“ळक... >.“ 


mm as ळर 


ना लेश भी रख कामना, एकेक करके छाँट रे॥ | 


(72५6 ०७) 
चिन्ता न करना चाहिये, भाशा न करना चाहिये । 


तज अन्य केवल आत्मक्रा हो ध्यान धरना चाहिये ।: 


निवासना मनको बना सुखसे बिचरना चाहिये । 

ममता अहता छोड़कर निर्भय विचरना चाहिये ॥ 
( १० ) 

ना शोक करना चाहिये, ना मोह करना चाहिये। 

जब एक अपना आप है, क्यों व्यर्थ डरना चाहिये ॥ 

भोला ! शरणलेरशका भवसिंधु तरना चाहिये। 

जन्मामरा अब तक घना, अत तो|न मरना चाहिये || 
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द श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराजके 


; सह्पदेश 


लोभका अन्त नहीं हें, लोभका पहाड़ इतना बड़ा 
ऊँचा है कि-उसेसहसा कोई लाँघ ही नहीं सकता। 
लोभ वड़ा भारी शत्रु है, बह विवेकवती बुद्धिको भी 
भ्रममें डाल देता है । पदार्थ-संच्यसे तराम दूर नहीं 
किया जा सकता, परन्तु बह अधिकाधिक बढ़ता 
ही जाता है, विचारा लोभग्रस्त जीव जाग्रतकी तो 
चात क्या? किन्तु स्वप्नेके भी कल्पित-पदार्थों के लिये 
पागल कुत्तेकी तरह इधर उधर भटकता रहता है, 
शान्ति तो बह स्तप्नमें भी नहीं पाता । 

% % xX 


'कामनाअके कारण ही चित्तमें अनेक प्रकारके 
दुःख होते हे, जिलकी कामनाप मर गयी हें, उले 
दुश्ख क्यो होगा ?' | 

'जबतक परिच्छिन्न-अहंकार अस्त नद्दी होता; 
ओर सहज समाधि प्राप्त नहीं होती, तबतक सशुण- 
ईशवरका ही अनन्ध भावसे भजन करना चाहिये ।' 

जब आपके भीतर सत्संगति की भूख उठेगी, 
तव आपकी इश्वरे श्रद्धा हो जायगी, और श्रद्धा 
होते ही आप निरन्तर भगवानका ही चिन्तन करना 
चाहेंगे ।? 

'जब तक पूर्ण बोध न हो जाय, ओर देहा- 
ध्यासको निवृत्ति न हो जाय, तबतक विहित-कमे 
का परित्याग कदापि न करना चाहिये ।' 

> xX xX 

'सोग्य-वस्तुआमें चालनाका उद्य न होना ही 
वैराग्य को अवधि है, चित्तमें अहंकारका सघंथा 
उद्य न होना ही बोधको अवधि है, ओर लीन हुई 
वृक्तियोका पुनः उत्पन्न न होना ही उपरामताकी 
सीमा हे ।? 

“जिन्हे भगवानके मिलनेकी चाह हे, उन्हें 
संसारकी समस्त-इच्छाओंकी जड़ वैराग्यरूपी दृढ़ 
शस्त्रसे बिलकुल काट डालनी पड़ेगी ।' 

5 बुरे संस्कारोके बदलनेका यह एक ही उपाय 


है कि-निषिद्ध -कर्मो के त्यागपूचंक सत्संग करना 
तथा परमात्म-प्राप्तिके लिए दृढ़ संकल्प करना ।' 
'मन्चदातागुरु, मन्त्र तथा मन्त्र प्रतिपाद्य इष्ट- 
देवता, इन तीरनोको भिन्न समभकर साधन करनेसे 
चास्तचिक सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।' 
4 xX ५ 
'एक-दूस रेसे मेल रखना. तथा पक-दूसरेकी 
उन्तति-चाहना सुखक्ता कारण है, ईष्यां, द्वेष, परो- 
त्कर्पांसहिष्णुत्व आदि दुःखके कारण हैं ।! 
जहां सुमति तह सम्पत्ति नाना . जहां कुमति तहँ विपति निदाना 
'जगत्का रूप सभोक्रे लिये परिवतनशील हे, 
कभो किसी प्रकारका हो जाता है, तथा कभी उससे 
विपरीत प्रकारका; अतः संसारके दुःखसे और 
सुखसे दुःखी-सुखो न होना चाहिये, किन्तु सवदा 
सन्तुष्ट-शान्त एवं प्रसन्न रहना चाहिये |? 
x . 2५ xX 


'चिश्ञानानन्द्घन एक चेतन-परमात्मा ही सवर 
विद्यमान है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है? इस 
प्रकारकी दृढ़ थारणासे अनुकूल शान एवं प्रतिकूल- 
ज्ञानका अत्यन्ताभान हो जाता है।' 

“शुरु और शास्र तो केवल पथःप्रदशंक हैं, 
किन्तु उस पथपर चलनेके लिये आपको अपनी: 
जोशभरी शक्ति लगानी पड़ेगी ।! 

. जिसने अपने अन्द्रके आनन्दनिधि भगवान 
की बिमल छायामें विश्राम नहीं पाया, उलको अन्यत्र 
कहीं सो बिश्नाम नहीं मिल सकता ।' 

अन्यके सम्पक्से विश्राम तो क्या मिलेगा : 
खाक ? किन्तु दुःख, कष्ट, निराशा, यही सब कुछ 
मिलता रहेगा ।? 

'इललिये बाहरकी वस्तुओमे विश्राम न हू ढ- 
कर अपने ही अन्द्र विश्राम हूं ढो। ' 

> 


x x 


“चराचर जो कुछ भो इश्य है, बह सब मनः ` 
कल्पित है, जब तत्तत-चिन्तनके प्रचण्ड-अभ्याससे 
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मन-अमन हो जाता है, तच उस समग्र डेतप्रपञ्चका 
अनुभव मिर ज्ञाता हे।' 

“आत्मक्षान सम्पादन करना, ओर आत्म-तत्त्वके 
पू्णाडभघमं स्थिर रहना, मजुष्यमा्रका सचसे 
पहिला एवं प्रधान कतब्य है ।? 

"सदाचारका सतत अनुसरण करो, सद्विचार 
को हृदयसे अलग न होने दो, फिर किसीसे डरनेका 
कुछ भी कारण नहीं हे, तुम्हारा अनिष्ट कोई भी 
नहीं कर सकता ।' 

'श्रद्धाचान्‌, तत्पर एवं जितेन्द्रिय पुरुष हो 
भगवानके स्वरूपको यथार्थ रूपसे जाननेमें समथ 
हो सकते है 


में क्या वस्तु हुँ? कहांसे आया हुं? कहां . 


जाऊं गा ? इस संसारमें किस कायके लिप आया 


विइनाय 


0 ७८५ १४७४७७ i is iii i 00” 00” 


SS SS ASA ~~ 


[ वषे ४ | 


हूं ? कया करना चाहिये था ? मेरी भलाई क्या हे ? | 
~ ह A | 
और किसमें है ? मेरा निज स्वभाव क्या हे? और | 


कैसा होना चाहिये ? इन सब प्रश्‍नोपर सावधानता- 
/* | 


पूर्वक विचार करना चाहिये ।' 


इश्चरपर विश्वास रक्खो, प्राप्त दशामें सन्तुष्ट | 
रहो, अपने जीचनको मधुर बनाओ, सवत्र कल्याण- | 


भावनाका वितरण करो ।' 
“आत्मनः प्रतिकूलानि, परेपां न समाचरेत्‌ 


अर्थात्‌ जो काम अपने लिये प्रतिकूल समभते . 


हो, जिसे तुम स्वयं नहीं चाहते हो, चह दूसरोके | 


लिए भी मत करो ।' 


% > २५ 


( क्रमशः ) 


_ हम असफल क्यों ! 


[ लेखक्कः--श्री ग्रह्मानन्द झुछ, शास्री, काव्यती्, साहित्याचायं, कविरत्न ] 


कोन नहीं जानता कि-हमारे उद्धारके निमित्त 
आजसे नहीं, अनेक शताब्दियोंसे भिन्न-भिन्न विचार 
वाले, देश-भक्त, विद्वान्‌, साधु-महात्मा, ऋषि-मुनि 
समय-समय पर अनेक कष्ट सहन कर अनिर्वचनीय, 
झुद्ध-शान्तिमय- कभी कभी अत्यन्त उत्तेजना पूर्ण, 
उपदेश-रन्न प्रकाशित करते आये हैं । अनेक वीरोंके 
जीवन-चरित्र आज भी भावुक हृदयके भव्य-सनो- 
मन्द्रमें देदीप्यमान होकर चच्चलाको एक रेखासी 
छोड़ जानेमें समथ हैं। मनुष्यजीवनके 'अथ से 'इति? 
तक प्रत्येक अध्यायमें अपना अनुपम प्रभाव परिपूर्ण 
करनेमं वस्तुतः जो सदा प्रस्तुत रहते हैं । “मनुष्यका 
अपना कतव्य क्या है?” इस जटिल प्रश्नकी गुध्थियों 
को सुलमानेका पवित्र कार्य जिन्होंने निरन्तर करनेमें 
कभी भूलकर भी असफलताका' आँचल नहीं पकड़ा, 
जिनके परम-गंभीर औदार्यकी प्रतिद्दन्दिता करनेमें 
| किसीका साहस ही नहीं है; ऐसे विज्ञ-जनानुमोदित 
> पप उपदेशोंसे अपना साहित्य अलडकृत है | 





किन्तु आश्रय और परम आश्रय तो यह है कि- 


DP 


हम सब यह सव होते हुए भो अपने कतंव्याकतंव्यका | 


र २) ७७ 
निणय करनेमें अपनो वास्तविक समुन्नतिकी ओर 


अप्रसर होनेमें प्राय: अपने आपको असफल ही पाते | 
है, और कितना भी कोई अमूल्य उपदेश हमें सुनाये, | 


हम उघ पर चलना अच्छा नहीं समझते, मानो दरिः _ 


द्रता हमारा पेर पीछे खोंच रही हो। हम अपने ही 
नेत्रोंसे एक मागं पर चलते हुए पुरुषका पतन देखकर 
भी अपने पतनका ध्यान न रखकर उसीके पद्चिन्हों 
का अन्ध-अनुकरण करनेमें सङ्कोच नहीं मानते, 
त्युत ऐसा करनेमें अपनेको वीर सममनेका दुःसाहस 
तक करने लगते हैं । क्या यह आश्रय नहीं है ? 
महापुरुषोंका सिद्धान्त है--“पुरुष अपने भाग्यका 
निमाण स्वयं करता है, अपने दुःख-दारिद्रथका दलन 
करना उसका अपना कतेव्य है, असीम-सुखराशिका 
उपभोग उसके अपने वशका काम है वह सवतन्त्र- 


स्वतन्त्र है, चाहे गिरे अथवा उठे | उसका निर्गम 
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प्रवेश सत्नत्न उसीके सञ्चित कतंव्योंसे हो सकता है, 
ओर यह भुव-सत्य है ।” इत्यादि । 
ड पर इस सिद्धान्त पर चलनेवाले आज अशुलियों 
पर गिने जा सकते हैं। आज हम सब प्रायः उस 
नाविक की 'नाव' के समान हो रहे हैं, जो वायु-वेगसे 
प्रवाहित होती हे । थोडेसे भी हवाके कॉकेसे वह 
,विपरीत-गति होजाती है । उसके सभ्वालकके वशका 
काये ही नही रहता, कि-वद्द उसको अपने लक्ष्य पर 
ले जा सके । यही दशा हमारी है । आज पूर्वेकी हवा 
आइ तो हम उधरको हो लिये, कल पश्चिमकी तो हम 
पश्चिसकी ओर वे रोक-टोक दोड़ पड़े । फिर सोचने 
सममभनेका मतलव नहीं है । क्या यह कम आश्चय है? 
'जिनके पूवज नर-रत्नोंने कठिन तपस्याके आच” 
रणसे अपनी भावि-सन्तति ( हमारे ) के लिये प्रत्येक 
समय पर काम देनेवाले, अच्छेसे अच्छे वीर-भटको 
धलशायो बनादेनेवाले, ज्ञान-विज्ञान-आस्तिकय परि- 
पर्ण उपदेश-शख्ना्न सुसज्जित कर देनेमें कोई कोर- 
कसर नहीं छोड़ी, वही आज अपने घरको भाँकते भी 
नहीं, और ओरोंके मुखापेक्ती वनकर अपना जीवन 
निर्यापन करनेमें लीन हैं, उसीमें मस्त हैं । यदि कोई 
अपने घरका ध्यान भी दिलाये तो मूखे ठहराकर 
उसका उपद्दास किया जाता है, किसी भी मत, किसी 
भी जाति अथव! किसी भी व्यवसायके मानव-समाजपर 
दृष्टि-निक्षेप कर लीजिये, कुछ कालके “अनन्तर ही 
असफलता प्रतीत होने लगती है । ओंघे-मुँद गिरते 
दिखाई पड़ते हैं । इधरसे उधर, उधरसे इधर दौड़-धूप 
. करनेमें ही अमूल्य-जीवन पानीकी तरह वहा दिया 
जा रहा है। 
क्या हम लोगोंकी इस अनोखी चाल पर, इस 
कदर्याचार पर हमारे पूव -पुरुषोंकी अत्मा आँसू न 
बहाती होंगी ? क्या वे यह न सोचते होंगे कि-“हमन 
=कितने कष्टोंसे ये दिव्यविभूतियॉ इन अपने आनेत्राले 
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बच्चोंके लिए छोड़ी थी कि-इनके जीवनके पन्न प्रत्येक 
उपदेशसे रंगे रहें, और ये सव उनसे सफल हों ओह? 
यह सब दारुण-ताएडव कैसा ? ये कहाँ जा रहे हैं ? 
इनको अपने सवंतोमुख विनाशका ध्यान तक भी 
नहीं है ।? इत्यादि । 

हमारे सामने अपना पूर्वे इतिहास है सद्दी पर वह 
न होनेके तुल्य है । हम उससे कुछ लाभ ही नहीं उठा रहे 
हूँ । या तो हम प्राचीन-विभूतियोंका आदर ही नहीं 
करते, करते भी हैं तो ठीक उनके प्रतिकूल । फिर 
चाहें हम सफलता । यह भी कैसी वे सिरपैरकी मज़ाक़ 
है। और हाँ, इसके विपरीत अन्यदेशचासी हमारे 
वाप-दादाओंकी बातोंको खोज-खोजकर उनपर चलते 
रहते हे, और सफल भी होते हैं । इसका कारण कया यह 
नहीं दै ? क्रि-हममें कुछ न्यूनता अवश्य है। इंममें 
वैध-आचरण करनेका साहस ही नहीं है । और जिनमें 
है, वह सफल हैं और खुब सफल हैं । 

जब हम सोचते हैं, तो इसका एकमात्र कारण 
हमारी शिक्षा-विधिकी दुरु णता ही इष्टि-गोचर होती 
है। आज हमारे लिये उस दिव्य-ज्ञानका अजेन करने 
के लिये पर्याप्त साधन हैं कहाँ? हमारे लिये उन दिव्य- 
उपदेश-रन्नोंके संग्रहका प्रकार सिखानेवाले हैं कौन 
ओर कहाँ ? उनका अनुष्ठान हो कहाँ रहा है ? वास्त- 
विकरूपसे हमें उठाया कहाँ जा रहा है ? क्या बालक 
विना कुछ सिखाये स्वयं शिक्षित हो सकता है ? कदापि 
नहीं । हम समयको दोष दिया करते हैं । यह किसी 
अंशतक ठीक हो सकता दै, पर सर्वाशमें यह तथ्य 
नहीं हो सकता । बस, हम असफल क्यों हैं ? इस एक 
प्रश्नका उत्तर हमारे विचारसे तो एक-मात्र यही है 
कि-इम अनुष्ठान-अभ्याससे विरक्त हैं। वह अनुष्ठान- 
शिक्ता-विधि सवथा है ही नहीं । थोड़ी बहुत कहीं है 
भी तो उस नाममात्रकी शिक्षा-विधिसे लाभ क्या 
हे? शिक्षा से मारा यह अथ कदापि नहीं है, कि हम 
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किसी एक विषयकी आचाये-परीत्षाके प्रन्थोंको कणठ 
कर परीत्तामें सफल होकर उपाधिसे सुसज्जित हो 
जांय। फिर चाहे वह उपाधि पूब-शासत्र की हो अथवा 
परिचिम-शासतर की । 
नहीं, कदापि नहीं, हम इस शिक्षा को शिक्षाका 
पूव-अज्ञ अथवा साधन-मात्र कह सकते हें । शिक्षाका 
सीधा सादा ओर स्पष्ट अर्थ है-मानव हृदयका 
विकास, धार्मिक भावनाओंसे मनो-मन्द्रिका प्रकाश, 
प्रत्येक देशवासी अपना कतव्य पालन करनेमें पूण 
सचेष्ट रह सके, चाहे वह जिस श्रेणीका हो। क्या 
हम उन विद्यार्थियोसे देशकी, धमकी, समाजकी, 
अथवा उनकीही उन्नतिकी आशा कर सकते हैं, 
जिनका कोई निङ्चित पथही नहीं है । जिनका अधिक 
जीवन दुगन्ध-पूर्ण दुराचारके गड्ढे में पड़े-पड़े बीतता 
हो ? जिनके हृदयमें यह ध्यान भी न ह्यो कि-- 
“विद्यार्थी ही देशके उत्थानकी सामग्री है । किसी भी 
देश की नागरिकताके भव्य-भवनका निर्माण विद्या- 
थियोंकी पुष्ट-भित्तियोपर ही अवलम्चित है। देशका 
उत्थान एवं पतन सच्चे नागरिकोपर निभर है । सच्चे 
कतेव्यपरायण नागरिक विद्यार्थी ही.बनेंगे। वे सुधर 
गये चो समस्त देश सुधर गया । योग्य स्नातक किसी 
भी देराकी जान है । मुकुटकी शोभा मणियोंसे ही 
होती है। विद्यार्थी न केवल अपने माता पिताकी 
भत्युत समस्त देशकी निधि है, उन्नति-कुल्याका मूल 
स्रोत हे, आशालताका कमनीय अंकुर हे । कालान्तरे 
सफल होकर अपने आश्रितोंका अवलम्ब है | वह एक 
दिव्य ज्योति है, जिसके न रहनेपर देश-घर्म जाति- 
उन्नति आदि सभी अन्धे हैं । इसलिये हमारा कतव्य 
है कि-आण-पणसे अपने ब्रतका अनुष्ठान उचित रूपसे 
करे। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं औरोंके लिये 
है । हमारा जीवन देशकी थाथी है । इसके किसी भी 
अंग या अंशको नष्ट-भ्रष्ट कर देना जघन्य-करः 


विश्वनाथ 
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आजका विद्यार्थी-जीवन केसा है ? यह किसीसे 
छिपा नहीं हे । 


किन्तु अपने सिद्धान्त ऐसे न होने चाहिये । गुरु-; | 


जनाको भी सुधार करना चाहिये । उनके आचार 
विचारका प्रभाव छात्रों पर पड़े विना रह नहीं सकता । 
हां, छात्रोंको अपना सुधार करनेमें तो अविलम्व 
उद्य॒त हो जाना उचित है । शुरु-जन तो जैसा होना था 
हो चुके! और इतना ही नहीं शित्ता-संस्थाओंके 
प्रबन्ध तथा शिक्षक गुरुजनोंको भी बुरी दशा है । 


जीवनके प्रत्येक अंगमें विकृति है । रदीसे रही विचार : 


का सञ्चार उनकी ओरसे विद्यार्थी-कल्पहुममें हो रहा 
दै। किसीकी निन्दा नहीं है। हृदय की आहे हें । 
वास्तवमें जब तक हम अपने ढुगु णोंसे अपने आपको 
ढके रहेंगे, तव तक हम उन्नत नहीं हो सकेंगे, 'यदद ए # 

स्॑सम्मत सिद्धान्त है । व्यर्थका आडम्वर चिरस्थायी 
नहीं होता । हम घसका नाम लेकर कोरा अधम कर 
रहे हैं। जब आत्म-नैमेल्यही न हो सका तो घम 
अथवा शिक्षाका क्या अर्थ है ? धर्मका वास्तविक रूप 
उस समय तक प्रतिभासित नहीं होता, जब तक कपर 


` को स्थान मिला है । धमहो प्राण-स खीवन है, दिव्य- 


महोषधि है । किन्तु उसका पालन विना सङ्भावनाओंके 
नहीं हो सकता । वे भावनाएँ किसी भी सुन्द्र-सवाङ्ग- 
सुन्दर-शिक्षा संस्थाके बिना उपलब्ध नहीं हो सकती 
हैं। पवित्र विचार ही सर्व-श्ष्ट सम्पत्तियोंका प्रधान 
निदान है । जहां यह नहीं, वहां कुछ भी नहीं । प्राचीन 
इतिहास इसके साक्षी हैं। आदि कालसे आज तककी 
स्थितिका सिंहावलोकन कीजिये, आपको कोई भी 
निदशन ऐसा न मिलेगा, जो इस सिद्धान्तका पोषक 
न हो । हमें हमारे साहित्यमें प्राचीन असुरोंके उदाह- 
रण मिलते हैं। उनको उच्चजाति एवं उच्च-वंशमें 


गा लिखा गया है । बल-ीरतामें वे अनुपम कहे 
गये हैं । 


३ 


| 
} 
] 


होगा ।” इत्यादि । 
ED ( क्रमशः ),, 
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सगवत्‌ प्राधिका सरल साधन 


ब ( छेखक--भक्त रामशरणदास जी पिल्खुबा ) 


इस संसारमें सभी प्राणी सुख चाहते हैं । चींटीसे 
लेकर हाथी तक, और बच्चेसे लेकर बूढ़े तक, और 
गरीवसे लेकर राजा महाराजा तक, सब हो सुख चाहते 
हैं । सभी सुख की तालाशमें हैं । लेकिन सुख किसीको 
भी नहीं मिलता, सभी हाथ मलते रह जाते हैं, सभी 
दुःखी हैं । गरीबसे जाकर पूछिये तो वह कहेगा कि-मैं 
गरीब हूँ-तंग रहता हूँ, भला मुकसा दुःखी कोन होगा । 
अमीरसे जाकर पूछिये वह कहेगा-मेरे पीछे बहुत 
मंजट हैं, भला सुरसा दुःखो कोन होगा । राजा महा- 
राजासे जाकरके पूछिये वह कहेगें कि-दमें डर रहता 
दै कि-कोई हमारे ऊपर चढ़ाई न करदे, ओर हमें हरा 
कर हमारा तमाम राज्य न ले ले । कोई कहेगा कि मेरे 
वेढा नहीं, कोई कहेगा;कि-धन नहीं, कोई कहेगा कि 
मुझे वीमारी लगी हुई है । कोई कहेगा मुझे एक मुक: 
हमेंका भय है, कोई कहेगा मेरी संतान मेरा कहना 
नहीं मानती, कोई कहेगा कि मुझे हर समय दुश्मनों 
का भय वना रहता है, आदि २ सब ही रोवने रोवँंगे, 
ओर अपनेको महादुःखो बतावेंगे । फिर भी ज़मीदार 
काश्तकारका खून चूसता है सुखके लिये, वकील लोग 
मूठ तोफान बोलते बुलवाते हैं सुखके लिये, चोर डांकू 
चोरी और डॉका डालते हैं सुखके लिये, धनी निधन 
को सताता है सुखके लिये, कहनेका तात्पय यह है कि- 
सभी प्राणी सुखकी खोजमें वाचले कुत्तकी तरह लगे 
हुये हैं। और उसके लिये बुरेसे बुरा कम करनेमें तक 
नहीं सकुचाते । भला इस अनित्य संसारमें धन, धाम 
स्त्री, पुत्र, माल खजानोंमें सुख होता तो सबही को कभी 
का सुख हो गया होता, दुःखी कोई भी दिखाई नहीं 
देता । फिर भला भ्रीगोपी चन्द्‌ राजपाटको क्यों त्यागते १ 
< भरथरी बन २ क्यों घूमते, भक्त प्रहलाद इतने कष्ट क्यों 


उठाते, विभीषण भाइसे चैर क्यों वांधते, मीरा जहर 
का प्याला क्यों पीती, ध्रुव तपस्या क्यों करते, श्री 
दनुमान्‌ छातीको क्यों फाइते, सूरदास नेनोंकों क्यों 
फोड़ते, श्री भगवान जुद्ध जंगलमें न रहते, हरिश्चन्द 
वाजारोंमें क्‍यों त्रिकते फिरते, इसा फॉँसी पर क्यों 
चढ़ाये जाते, सुकरात क्‍यों मरने को तैयार हो जाते, 
सभी इतने कष्ट न उठाते । इस संसारमें सुख तो लेश- 
मात्र भी नहीं है. चाहे तुम कितना ही तालाश करो । 
चाहे बाळूको कितना ही पेलो तेल नहीं निकलेगा, पानी 
को कितना ही विलोधों मक्खन नहीं निकलेगा, इसी 
प्रकार विषयोंमेंस सुख नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा 
नहीं निकलेगा, यह वात संतोंने डंकेकी चोट कह दी है । 

आज कल कुछ भारतीय हिन्दू लोग अंग्रेजी की 
नकल इस सुखके लिये करने लगे हैं, कोट, बूँद, पत- 
ळून, नकटाई पहिनते हैं, वोड़ी तिगरेट पीते हैं, होटलों 
में चाय, बिस्कुट, डबलरोटी, मांस, मदिरा खाते पीते 
हैं, और पूरे पूरे ईसाई वने हुये हैं । सारा दिन अपने 
शरीर को सजाने, बाल बनवाने तेल फुलेल लगानेमें ही 
लगा देते हैं लेकिन सुख उन्हें भी नहीं मिला और न 
मिलेगा । एक संत ऐसोंके लिये कहते हैं-- 

राम नाम नहीं लेत हें, रच-रच बांधे पाग । 

तुळसी तिनकी देह छखि, चोच संभारे काग ॥ 

कूकर शकर करत हैं, खान पान तजु भोग । 

यह तनु जथा न खोइये, तुळसी भजने योग ॥ 

क्यों वृथा अपने शरीर को सजा रहे हो, यह तन 
एक दिन मिट्टीमें मिलेगा ही तब फिर क्यों समय वृथा 
खाने पीनेमें गंवा रहे हो। खाने पीनेमें सुख होता तो 
सूकर भी खाते पीते ही हें. । यह शरीर बड़े पुण्यसे 
प्राप्त हुवा है इसे व्यर्थही न खोबो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० 

सो जब इनमें सुख नहीं है तो तुम कहोगे कि क्या 
सुख है ही नहीं ? सो भैया, सुनो! सुख तो है और 
अवश्य है, लेकिन जिसे तुम सुख सममते हो वह सुख 
नहीं है, वह तो दुःख की खान है। सुख है सुख स्वरूप 
श्रीश्नी भगवान्‌ कृष्णमें, उसी तुलसी सूर मीराके प्यारे 
में। अगर सुख चाहते हो तो श्री भगवत्‌ प्राप्तिका उपाय 
करो तब ही सुखः स्वरूप श्री भगवानकी प्राप्त 
होगी और तुम सदा सबेदाके लिये सुखी हो जावोगे । 
भगवत्‌ प्रापिका सरलसाधन क्या है? क्या योग, 
यज्ञ, तप, ज्ञान, ध्यान दानादि । .सो भैया हां यह 
भी भगवत्‌. प्रापतिके साधन हैं, ओर इनसे भी पहिले 
युगोंमें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और अघ भी 
इनसे कर सकें वह धन्य हैं लेकिन हम कलियुगी 
जीवांसे जो कि-विषयोंके कीड़े हैं उनके लिये यह करना 
आसान नहीं, वल्कि हो ही नहीं सकते हैं । जरा सच्चे 
हृदयसे विचारिये तो कि-कया हम इन साधनोंके करने 
के अधिकारी हैं ? 





योग 
जबदी हो सकता है कि जब दस पूण ब्रह्मचारी 
: हों, एकाम्र मनहो, आदि २ सो होना ऐसा वड़ा मुश्किल 
है। आज कल छात्रोंकी क्या दशा है, वह केसे ब्रह्म- 
चारी हैं सभी जानते हैं। और फिर योगके ,जानने- 
वाले सच्चे शुरु मिलने बड़े कठिन हैं । बिना गुरुके 
. योग केसे ? और क्रिससे सीखा जावे । अनारीसे 
सीखनेसे हानि ही है लाभ नहीं । 
यङ | 
में झुद्ध घृत की आवश्यकता है सो युद्ध घृत 
मिलना कठिन है । चरबी मिश्रित घृत मिलता है । 
विद्वान्‌ त्राणों की जरूरत है और साथ ही में सदा- 
चारी भी हों । हाल तो ऐसे समयमे यह सब बातें हो 
ही नहीं सकती हैं; अगर यह हो भी तो यह सब बाते 
` धनसे होगी। धन हर एकके पास नहीं, और जिसके 


विश्वनाथ 


[ वर्षे ४ 
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पास धन दै बह धनके मदमें चूर है, तो फिर भला यज्ञ 
बन सकता है । और जहाँ पहिले घर घरमें हवन, 
यज्ञके घु'वे निकला ररते थे, आज वहां पर अय हुकके 


बीड़ीके घु'वे निकलते हैं, तो उनके वच्चामें श्रद्धा ही 


कैसे हो सकती है । और जो हवन आदि कुछ करते 
भी हैं सो वह खाली हवा शुद्ध होती है यह भाव 
लिये हुये हैं । 

तप--- 

_भला जब हम लोग ब्रह्मचारी नहीं, थोड़ी २ दूर 
जानेको भी साइकिलकी आवश्यकता होने लगी है, 
बहुत कमजोर और रोगी हो गये हैं । थोड़ी सी धूपमें 
भी छातेकी आवश्यकता रहने लगी है, तो फिर भला 
बनोंमें घोर जंगलोंमें जाकर कड़ी धूपमें-जाड़ेमें खड़े 
होकर तपस्या करना हमसे कैसे हों सकता है। और 
जब हम लोग सुबह २ ही उठकर बिना न्हाये धोये 
विस्कुट, डवलरोटी, चाय आदि खाते पीते हैं तो भला 
जंगलोंमें हमसे केसे भूखे रहा जायेगा । और जब हम 
लोग अपना सारा समय बाल बनवाने, तेल फुलेल 
लगाने ओर शरीर को हर प्रकारसे सजानेमें लगा दैते 

तो भला हमसे बनोंमें जटा बढ़ाकर, शरीर पर. भस्म 
लगा कर तपस्या कैसे हो सकती है ९ 

ज्ञान---- 

आज कल 'अह ब्रह्मास्मि २ कहने वाले ओर 
अपने का ब्रह्मज्ञानी मानने वाले, और औरोंकों भक्ति 
छुड़ाकर “अहं त्रह्मास्मि याद करानेवाले तो बहुत हैं । 
ओर जो चाह सो पाप करें हमें कोई पाप नहीं लगेगा” 
ऐसे कहनेवाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे इन झूठे 
बकवादी जह्ज्ञानियोंके ब्रह्मज्ञाने क्या लाभ होगा ? 
जहां ख्मियोंके चित्र भी ब्रह्मज्ञानके साधकोंको देखना पाप 
लिखा हो, वहां पर उसी जगह ख्नियोंको रखते हों और 
हक ्रह्मज्ञानी मान कर फूले अंग न समाते हों 
तो ऐसे पञ जीवनसे क्या लाभ ? ऐसोंको गुरु बनाना 
भी अपने को खड्डेमें डालना है। ओरोंको विषयास 
बचावें ओर आप विषयोंमें फसे, इससे कुछ भी भला न 
दोगा । ह किसी चीजमें जिसे राग न हो वह ही त्रह्म- 

ज्ञानी दो सकता है । तो सोचो क्या हम ऐसे हैं ९ 


( क्रमशः 
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श्रीमत्पर महंसपरिवाजकाचाय पूज्य पादश्रीस वे ज्ञात्ममु निप्रणीतम्‌ 
* शेप ४3 
सक्षप-शारारकर 
पूर्वे प्रकाशितसे आगे 
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वेदान्तवाक्यरूप प्रमाणसे उत्पन्न प्रत्यगभिन्नन्रह्म 
| ज्ञानको अन्यप्रमाणकी अपेक्षा नहीं हे । और ग्रसगभिनब्रल् 
| ज्ञानसे अन्य-ज्ञान तो वेदान्तसे द्वोता नहीं,जिसके लिये अन्य 
। प्रमाणकी अपेक्षा द्वोवे, “विचार प्रमाणका अंग (सद्दायक) 
| है? यइ द्वितीय--पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि-जैसे 
। आग्नेय आदि यज्ञोंके प्रोक्षणादि उपकारक अंग हैं, तद्दत्‌ 
| विचार, वेदके स्वरूपका उपकारी-अंग नह्दीं हो सकता 
क्योंकि- जैसे प्रोक्षणादिके उपकारक अंगपनेमें श्रति, 
लिछ्ठ आदि बिनियोजक प्रमार्णोका सद्भाव है, तद्वत. 
विचारके उपकारक अंगपनमें श्रत्यादि-- विनियोजक 
प्रमाणोंका सद्भाव नहीं है । और वेदका स्वरूप तो 
स्वतःसिद्ध है, अतः उसमे किसी उपकारक--अंगका 
उपयोग सिद्ध भी नद्दीं हो सकता है । 


अस्तु तहि प्रयाजादिवत्परमात्मन्गानोत्पत्ता- रांका-अस्तु जैसे अभियादि यज्ञके प्रयाज, अनु. 
| याज आदि आरात्‌ (दूरस) फलोपकारक अंग हैं, तद्वत्‌ 
परमात्म-ज्ञानकी उत्पत्तिमे बिचारको आरात्‌ उपकारक 
अग मानना चाहिय | भट्टपादने तथा तार्किकोने कहा 
| भी है-- 
मीमांसा पूरयिष्यति' इति, 'प्रमाणानामनुग्राह- “इतिकर्तन्यता-( करणन्यापार ) भागको मीमांसा 
(पवित्र-विचार) पूर्ण करेगी ।” 'विचाररूपतक प्रमाणों 
2 | का अनुग्राइक ( सहायक अंग ) हे इति !? 

कस्तकः' इति च, तन्न | प्रयाजादिभिराग्नेया- oe नावान ( कल ह > व 
समाधान-जेसे भाग्नयादि-यज्ञोमं प्रयाजादि द्वारा 
फलानुकूळशक्तिक आधान (सम्पादन) किया जाता है, 
तद्वत्‌ वेदवाक्योमे बिचारद्वारा तत्व-साक्षात्कार रूप फल 
की उत्पत्तिके अनुकूल शक्तिका आधान नहीं किया जाता 
है, अतः वेदवाक्योंमें अथे--प्रकाश करनेकी स्वाभाविक 
Rh शक्तिसे अतिरिक्त विचारस आधय कुछ भी नहीं माना 
स्योत्पत्तिकाथप्रकाशनशत्तयतिरेकेण विचाराधेयं | जाता है । इसलिये दृष्टान्त-दाष्टन्तिकमे विषमता होने 
० के कारण पूर्वोक्त-शंका ठीक नहीं हे । और 'बेदान्त 
-किञ्चिद्स्ति । तदङ्गत्वावेदकममाणामावस्योक्त- | प्रमाणका विचार अग है! इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं 
२ 





वारादूपकार्यङ्गस्‌ , तदुक्तम्‌-इतिकतंव्यताभागं 


दिषु फलानुकूलशक्तिवत्‌ वेदे तत्त्वसाच्रात्कार- 


जननाजनुकूलशक्तराधानामावात्‌ । न हि वाक्य- 
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त्वाच्च । करणोपकारस्य शक्त्या दिज्ञानेनव है, यह प्रथम कह आये हैं । वेदान्त-प्रमाणका उपकार | 


शक्तिज्ञानादिसे ही सिद्ध है । विचारको करण खीकार | 


सिद्धश्च । उभयत्र णां | दूषणं |... 
दे जावाएए पाणक्त दूपण | करनेमें तथा अज्ञ-स्वीकार करनेमें प्रथम कहा इभः 


स्मारयति । सापेक्षतेति । आपततोतिच्छेदः । | साधारण-दूषण स्मरण कराते हैं-सापेक्षता इत्तिः आप- 
तति’ ऐसा यहां च्छेर है. । तथात्वे यानी “विचारको 


तथात्वे विचारस्य कर नऽत्वं वा तत्सापेचा- करणत्व तथा अगत मानने पर? प्रथम कहे हुए न्याय 


De २. 3.3. 3 


त्वापतन न युक्तं प्रायुक्तन्यायेनेत्यथंः || १८ ॥ | से वेदवाक्योंम सापेक्षत्वकी आपत्ति होगी , सो ठीक नहीं | 


है, यह अर्थ है ॥ १८ ॥ 


SE " ू 
यत्त॒ तोत्पयं ज्ञान नियतान्वयव्यतिरेकाभ्यां 'प्रथम जो हक्का की थी कि-“शक्तिज्ञानादिकी | 
तरह नियत-अन्वय एवं व्यतिरेकके होनेसे वाक्याथ 


चाक्याथज्ञाने कारणं शक्तिज्ञानादिवत्‌-तच्च | ज्ञानमें तात्पर्यज्ञान कारण है, और वह तात्पयज्ञान विचार 
| के अधीन है, अतः तात्पयज्ञान द्वारा विचारको वाक्याथ 
विचाराधीनमिति विचारस्याङ्गत्वमिति तत्राह-- | ज्ञानका हेतु अवश्य स्त्रीकार करना चाहिये ? इस शंका 
र का समाधान करते हैं- 
व्युत्पन्नस्य हि बुद्धिनन्म सहसा वाक्यश्रुतो इञ्यते । मं 
वाक्याथं न ततोऽस्ति बुद्धिजनने मीमांसनञ्याएतिः ॥ 


तेनाथार्करणादिभावभजने ' मीमांसनस्याश्चिते । 
वेदा्थप्रानितो तु वेदवचसः सापेक्षताऽऽयास्यति ॥ १९ ॥ 
वायका श्रवण होने पर शक्ति-ज्ञानादिवाले-च्युत्पनन परुषको 
र न्न पुरुषको विचारके विना शीघ्र 
ह विषयक ज्ञानकों उत्पत्ति देखो जाती है, इसलिये चाक्याथे-ज्ञानकी उत्पत्तिमें पार 
| धो [ नहीं हं । अंगरूपसे या करणरूपसे विचारको वाक्यार्थज्ञानका उपयोगी होनेसे ‘अर्थात्‌? 
यानी मतिवन्थनिवृत्तिकी अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा वेदार्थज्ञानमें विचारको करण या 


3 अभीए 


व्युत्पन्न स्येति 
तालगानाभावनिमित्तवितर् । pi व्युस्त्स्पेति सहसा यानी झटिति शीघ्र, अर्थात 
य ot = | पातपयज्ञानका अभाव प्रयुक्त विलम्तरक्ञे वि २ 
शक्त्यादिज्ञानवत;,. वाक्यस्यश्रतौं -- रवते वक विना ही | शक्ति 
नुपा = श्रवण | | आदि ज्ञानवालेक्ो, वाक्यके ने 
/- नियतान्वय6 न 2 वाक्यके श्रवण होनेपर । ततः यानी 
जया a 300 ह a कारण, तात्परयज्ञानका तथा 
. उद्विजन) उ _. ८ ८ पच वाक्यार्थः | तात्पयज्ञानके लिये किये हु व्य 
बुद्धिजनने नोपयो ए विचारका, वाक्यार्थज्ञान 
जेदिजनने न व्याएतिनोंपयोग इत्यर्थ: | उति उपयोग नहीं है| पैज्ञानकी 
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एतदुक्तं भवति--नहि तात्पयंज्ञानं नियः | यद्वां. यह तात्पयार्थनिकता है-“गामानय? आदि 
~ 6 क | बाकयोंके श्रवण करनेवालोंको नियमसे तात्पथज्ञान न 

मंन चाक्याथज्ञानात्पूत्र संभवति । गवानयनादि- | -.. र 
जं सामा वानयनादि होनेके कारण वाक्यार्थज्ञानसे प्रथम नियमसे तात्पयज्ञान 
वाक्यश्राविणां तज्ज्ञाननेयत्याभावात्‌ । न हि| का सम्भव नहीं दो सकता है । 'गामानय' आदि वाक्य 
तदा ताता पद मरा, | के श्रोताओंको उस समय तात्पयसे व्याप्त लिङ्गका ज्ञान 
दा तात्पयव्यायालङ्गज्ञाच तपा १ समाम | भी नहीं है | 'अहो निर्मळ जळ नदीका, तीरमें गेस 
व्याहारमात्रस्य 'अहो विमलं जलं नद्याः, कच्छे | चर रदी हैं” इस वाक्यं नदी और तीरके समभिव्या- 
हार (सह उचारण) मात्रका दशन तो है, परन्तु प्रकृत- 

ष्‌ ६ उत्यत्र न्व गोने च्छ च्छ टर 
महिषश्वरन्ति' इत्यत्रानन्वितयोनंदीकच्छयोरपि वाक्यमें नदी और तीरका अन्वय नहीं है, अतः सम- 


दशनेन तद्लिङ्गलात्‌ । न च यप्रैकवाक्यस्वं तस्य भिव्याहरमात्र भी तात्पयका लिङ्ग (हेतु) नहीं हो सकता 
हैं| वचक-वाक्य, शुक-उच्चरितवाक्य आदिम व्यमि- 
वाक्यस्य विशिष्टार्थे तात्पयंमिति वाच्यम्‌। तस्यापि | चार ( तास्पथेका अभाव ) दोनेके कारण “जहां एक- 
वाक्यता होती इं, वहां उस वाक्यका विशिष्ट-अथमें 
तात्पय है”? ऐसा भी व्याप्तिरूप नियम नहीं कह सकते हैं । 
ज्ञानादेव नियतार्थज्ञानसम्भवेन तात्पयज्ञानस्य | एक-वाक्यताके ज्ञानसे ही नियमस अर्थ ज्ञानका सम्भव 


® 





प्रतारकवाक्यादौ व्यभिचारात्‌ । एकवाक्यता- 


| य र 

तत्रोपयोगाभावाच्च । | दोनेक कारण, एकवाक्यतास्पल्मे तातयय-ज्ञानका उप- 
| योग भी नहीं है । 

अर्थवादादेः प्रतीयमानार्थे तात्पयोभावनि-।. अर्थवाद आदिका प्रतीयमान-अधमें तात्पयके 


। अभावका निश्चय होनेपर भी भर्थबाद दाक्य गत पदों 
की शुक्ति, आदिके स्वारस्यसे विशिष्ट-अथकी प्रतीति 
होजाती हैं | अतः अर्थवादादिस्थलमं व्यभिचार होनेसे 
भी वाक्याथज्ञानमं तात्पयज्ञान कारण नहीं है| अनक- 

प्ाथप्रतीतेश्व न तात्पयेज्ञानं तत्र कारणम्‌। | अर्थवाळे इरि आदि पदोंके प्रयोग्से भी उस उस 

| पदार्थकी उपस्थिति, योग्यता, प्रकरण, आदिके अनु- 
सार कभी किसी अर्थकी, कमी किसी अर्थकी प्रतीति 
युक्ति संगत होसकती है, और जहां नाना भर्थबाले पद 
का प्रयोग है, बढ्ां भी नियमस सवपदार्थोका स्मरण नहीं 
योग्यतांद्यनुरोधेन कदाचित्कस्यचिदर्थस्य प्रती- | होता है, अतः अनेक-अथवाले पदस्थलमें भी तात्पर्य- 
| ज्ञान कारण नहीं होसकता है । 

। आाका--जद्व कहीं सब-पदा्यॉका स्मरण है, वहाँ 

कारणरूपसे योग्यताज्ञान, तात्पयज्ञान आदि भी तो ? | 


र | अर्थात किसी स्थळविशषमं तात्पर्यज्ञानको भी कारण 
नास्ति । यत्रास्ति तत्र योग्यतादिज्ञानमस्तीति चेत्‌। | मानना ही पड़ता है ! 


श्रृयेऽपि तद्गतपदशकत्यादि स्वारस्येन विशि 
नानार्थपदप्रयोगादपि तत्तत्पदार्थोपस्थिति- 


त्युपपत्तेश्र । न हि तत्र सबेपदार्थस्मरणंनियमे 
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युगपत्तावदर्थज्ञानमस्तु, कि तोत्पयज्ञानेन | 
तत्तत्संसगंघटित तात्पर्यज्ञानस्य तत्तत्संसगात्मक- 
वाक्याथेवोधात्मागजुपपत्तेशथ, न तात्पर्यज्ञानस्य 
तत्र हेतुत्वं संभवतीति । 

ननु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' 
इत्यादिना ज्ञानोद्देशेन ताण 
तस्य तद्हेतुस्वं तत्राइ-तेनेति । येन. कारणेन 
विचारोऽङ्गतया करणतया वा न वाक्यार्थङ्ञानो : 
पयोगो तेनेत्यथे: | अर्थात्‌ = अनुपपत्या, करणादि- 
भावभजने उद्देश्यज्ञान विशेष्यांश इति दोष: | वेदा- 


| 
थंप्रमिती जनयितव्यायामायास्यतीति सम्बन्धः । 

श्रुती द्रष्ठव्यपदेन नात्मज्ञानमात्रप्ृुदिव्यते 
अपातात्मज्ञानस्य प्रागे बोत्नत्वात्‌, किंत्वप्रति- 


 अदयात्मदर्शनमु, एवं च तदुद्देशेन विहितो विचारो 


. (3) ब्णविविधि सिरि सए 777 77 १ ) 'श्रवणादिविधि विचारनिष्ठकरणादिभाव॑ विन 


अंग स्वीकार किये दिना श्रवणादि विधि, 
यह अर्यापत्तिका स्वरूप है । 


विश्वनाथ 
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| ७नुपपद्यसाना सती तत्कल्पयतीति ।' विचारको करण या | 
उपपच्च न होती हुई, विवारमें करगवाकी अथवा अंगताकी कल्पना कराती है ! 


[ वर्षे ४ 


A धर पर 
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'समाधान--अनेक पदाथोंके स्मरण स्थलमें भी 
एक-साथ अर्थ ज्ञान होजायगा, तात्पर्य-ज्ञानका क्या 


प्रयोजन हें । और उस उस पदार्थके सम्बन्ध ज्ञानरू$ 


वाक्याथज्ञानके प्रथम उस उस पदार्थके सम्बन्धसे | 
घटित तात्प्यज्ञानकी किसी प्रकारसे सिद्धि भी नहीं | 


हो सकती हैं | अत: तात्पर्यज्ञान नानार्थकपदवाले 
स्थळ विशेषमं भी कारण नहीं हो सकता है | 


शका--“ओरे | मेत्रयी | आत्माका साक्षात्कार | 


करना चाहिये, त्षाक्षात्कारके ल्यि आत्माका श्रवण करना 


= 
हळ. “७.२... > >>“ 


चाहिये? इत्यादि श्रुति हारा आत्म-ज्ञानके उद्देशसे विचार- | 
विशेषरूप श्रवणादिओंका विधान किया गया है, तब | 


विचार, साक्षात्कारका देतु क्यों नहीं है : 

समाधान--जिसकारणसे अगरूपसे या कारण- 
रूपसे विचार वाक्यार्थ ज्ञानका उपयोगी नहीं है, तिस 
कारणसे, 'अर्थात्‌' अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति (१) प्रमाण 
द्वारा, 'करणादिभावमजने? इस पदके साथ “उद्देश्यज्ञान- 
विशेष्यांशे! इतना शेष पद जोड़ना चाहिये | अप्रति: 
बद्धज्ञान यहाँ उद्देश्य है, उसमें विशेषण अदा प्रति- 
बन्धकका अभाव दै, तथा विशेष्य-अश, ज्ञान है | उस 
केवल ज्ञानमें अर्थात्‌ उत्पन्न करने योग्य वेदार्थ-विषयक- 
प्रमिति ( यथाथप्रत्यक्षज्ञान ) में, वेदवाक्यको सापे- 
क्षता आजायगी | | 


आपात ( सशयादिभ्रतिबन्धयुक्त ) आत्मज्ञान तो 
विचारसे प्रथम ही व्युत्पन्न पुरुषको उत्पन्न हो जाता 
है, अत; ,श्रतिमें 'द्रष्टन्य” पदस केवळ आत्मज्ञान उद्दिष्ट 
नहीं है, किन्तु प्रतिबन्धकरहित आत्मज्ञान उद्दिष्ट है, 
तथा च प्रतिबन्धरहित-आत्मज्ञानके उद्देश्यसे विधान 


rr 


RY 
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वेशेषण एव प्येबस्यति। ज्ञानमात्रस्य प्राऋूसि- 





किया हुआ विचार, प्रतिबन्धकाभाव रूप विशेषणम ही 

| | चरितार्थ हो जाता है | विशेष्यरूप ज्ञानमात्र तो विचा- 

दकस्य तत्साध्यलानुपफ्तेरिति श्रुतितोडपि न | रस प्रथमद्दी सिद्ध है, अतः वह विचारस साध्य नहीं 

| । हो सकता है, इसलिये 'द्रष्टन्य' आदि अ्तिस भी आत्म- 

विचारस्य ज्ञानं प्रति देतुत्व भिति भागुक्तेव गति- | ज्ञानके प्रति विचार कारण नहीं है, अतः प्रतिबन्धका- 

' भावका .ही विचार कारण है, यह प्रथम कहा हुआ 
| नणय ही यथार्थ है, यह भाव हे ॥ १९ ॥ 





रिति भावः ॥ १६॥ 


एवं विचारात्पूवमापातप्रतिपन्नं ब्रह्म, | स्कार विचारसे प्रथम आणतरूपसे जाना 
| हुआ ब्रह्म मुमुक्षुओंसे जिज्ञास्य है, ओर विचार, प्रति- 
| वन्धकदेःषकी निवृत्तिमात्रसे ही सफळ है; यह कहा 
मात्रेणाथवा नित्युक्तप्‌ । | गया है । 


सुपरुन्चुभिजिज्ञास्यं विचारश्च प्रतिरन्धकनिदृत्तिः 


नन्वेवमपि जिज्ञास्यं ब्रह्म दृश्यं चेत्‌, घट- |  रशंका--अत्तु, जिज्ञास्य अह्म यदि इर्य है, तो 
पता ; | घट की तरद्द अनात्मा होनके कारण सुमुक्षुसे जिज्ञास्य 
त्‌ अनास्मत्वात्‌ न बुधुलुजिज्ञास्यं स्यात्‌, | न होगा ? यदि जिज्ञासय ब्रह्म स्रप्रकाश है, तो उसको 
सकारा चेतस्व ययावस्रकाशपानतया न| ूर्णरूपसे प्रकाशमान डोनेके कारण भी वह ब्रह्म जि- 
| ज्ञास्य न होगा । क्योंकि -सपष्ट-प्रकाशमान वस्तुमे किसी 
जिङ्ञास्यत्वभ्‌ । न हि स्पष्ट प्रकाशमाने जिज्ञासा | को भी जिज्ञासा नहीं दोती है | 'स्वप्रकाश भी ब्रह्म 
| अज्ञानसे आइृत् द्दोनेके कारण यथावत्‌ प्रकाशमान नहीं 
| हे? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि- “अहं! 'मैं? 
इसप्रकारका ज्ञानट्टी आत्माके यथार्थ स्वरूप विषयक 
है, अर्थात्‌ 'अइ? रूपसे सबको आत्मा स्वतःभास रहा 
वात्मयाथात्म्यविषयत्वात्‌ । ब्रह्मणः तदविषयत्वे | है, अतः उसमें ज्ञानका आवरण नहीं मान सकते 
हें । “अं! इत्याकारक ज्ञानकी विषयता यदि ब्रह्मं नहीं 
है, तो घट की तरह ब्रह्मम भी अनात्मस्वकी प्राप्ति हो 
ध्यमपोजनस्य विनाऽपि विचारं सम्भवेन विचा- | जायगी, ओर स्त्रप्रकाश-आत्मामे ज्ञानसे साध्य आबरण- 
' निवृत्तिरूप प्रयोजनका विचारके विना ही सम्मब होनेके 
| कारण विचार व्यथ भी है । 


कि चात्मज्ञानमात्रं न विचारभ्रयोजनं, | किञ्च, आसन्ञानमान्न, विचारका प्रयोजन नहीं . 


है, क्योंकि-छुख ओर दुःखनिवृत्ति ही प्रयोजन होता 
अस्य सुखदुःखनिहर्यन्यतरत्वाभावात्‌ । तत्साध्यं | दे, आत्मज्ञान सुख औरं दुःखनिवृत्ति, दोनोमे ले. एक भी 


भवति । न च स्वप्रकाशमप्यज्ञानाष्टत्तं न यथा- 


वत्मकाशत इति वाच्यम्‌ । ‘अहम्‌’ इति ज्ञानस्यै- 





चानात्मताप्रसङ्गः । स्वप्रकाशे आत्मनि ज्ञानसा- | 


रांनथोक्यं च । 
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>>> ट्ट लला लल 


चान्यत्‌ स्वगोदिवन्न मुधुत्चभिलपषितस्‌ । संसा- | नहीं है । आम्मज्ञानसे साध्य प्रयोजन, यदि सुख और 
दुःख निवृत्तिस अन्य है, तो वह दुःखमिश्रित स्वर्गीदि 
की तरह मुमुक्षुस अभिलषित नहीं हो सकता । संसारः 


हर 
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रात्मकानथश्र संश्रेन्न ज्ञाननिवत्यः असंश्रेत्रित- रूप अनर्थ, यदि सत्य है तो वह ज्ञानसे निवर्त्य नहीं | 


हो सकता, यदि शशश्रृज्ञ की तरह असत्य है तो पुतरां 


राम्‌ । अतो विषयप्रयोजनाभावान्नेद॑ प्रकरण- ल र 
य्‌ ; स्वरूपही नहीं हे, उसकी निवृत्ति केसे हो ? और 


किससे द्वो !। इसलिये विषय-और प्रयोजनके न होने के 
मारब्धव्यमिति तत्राह-- कारण, शारीरकके विचाररूप इस प्रकरणका आरम्भ 
नहीं करना चाहिये | 
उपरोक्त-शंकाका समाधान इलोकसे कहते हैं- 
आच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपं, जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिसषेव । 
अज्ञानमावरणविश्रमशक्तियोगा-दात्मत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन ॥२०॥ 


एकमात्र आत्माको ही आश्रयता एवं विषयताके वलसे आवरणशक्ति एवं विक्षेपशक्ति द्वारा 
अज्ञान, स्वमकाश-आस्मस्वरूपका आच्छादन करके जीवत्व, ईश्वरत्व, जगत्‌ आदि प्रपञ्चाकारंसे 
आत्माको मिथ्याही प्रकाशित करता है ॥ २० ॥ 


आच्छाचेति । आह््येत्यथेः । अज्ञानमनादि- च्छाय, का आवरण (आच्छादन) करके, यह | 


भावरूपं ज्ञानापनोद्य॑ वक्ष्यमाणं, संस्फुरत्‌ = ह ह | अनादि भावरूप, ज्ञानसे निवर्त्य अज्ञान है, यह | 
pr ह आगे कहगे। 'संस्फुरत! यानी स्वप्रकाशरूपसे तथा निरं | 
स्वप्रकाशतया निरशतया च्‌ यथावत्मकाशमान- (निरवयव) रूपसे यथावतू पूर्णरूपसे प्रकाशमान अइू- । 


मप्यद्दयानन्द्त्रह्मस्वरूपमाच्छाद्य, बिक्षिपति= | "९ "ह रूपको आच्छादन करके अज्ञान, विक्षि- 


पति यानी अनेक प्रकारस स्वस्वरूपसे विरुद्ध-प्रपन्च- . 


विविध तत्स्वरूपविपरीतमपञ्चभावमापादयति | रूपका सम्पादन करता है | जीवेल्यादिसे अनेक प्रकार- 


वेविध्यमेवाह-जीबेत्यादिना | वृतीयेत्यम्भावे। तथा ताको ही कहते ई-'आकृतिमि:! यह तृतीया इत्यभाव 
अयम ह€। तथाच स्वप्रकाश भी आत्मस्वरूप ब्रह्म अवि- 


च स्वप्रकाशस्याप्यात्मस्वरूपब्रह्मणः से पूर्णरूपसे नेने 
; अविद्यया वास पूणरूपसं प्रकाशमान न होनेके कारण जिज्ञास्य 
यथावद्प्रकाशमानत्राजिज्ञास्यत्वपरुपपद्म ते | प्रयो- | बन सकता है । जीवत्व, ईख़रत्व, आदि भेद-कल्पना 


न॑ च जीवेश्वरत्वा ह निवृत्ति हवी ब्रह्मज्ञानका प्रयोजन है, अतः काक- 
जनं च जीवेश्वरत्वा दिभेदकन sd का प्रयोजन है, अतः काक 
दिभेदकन्यनानिट्टसिरस्तीति दन्त निणयके समान ब्रह्मज्ञान निष्फळ नहीं हैं, यह 


काकदन्तसमं न ब्रह्मेत्याशय! । अभिप्राय है । 
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ज्ञानसे निवर्त्यं नहीं हो सकता, क्योंकि-जिसका कुछ | 
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प्रपञ्चस्य ज्ञानापनोद्यत्वमाह-ग्रषेति | एते- 'दवेतप्रपञ्च ज्ञानसे निव है! यदद “मषाः इस 
पदसे कहते हैं | दवेतप्रपञ्चको मिथ्या कइनेसे “अद्र- 
यानन्द ब्रह्मतरूप केसे विपरीतखरूपबाला होगया!? 
| इस झाका की भी निवृत्ति होगई । तात्पर्य यहद है कि- 
जैसे शुक्तिकाआंद, अज्ञानसे रजत आदिरूप हो मिथ्या 
निरस्तम्‌ । शुक्तिआादेरज्ञानाद्रजतादिभाववदात्मनः | ही प्रतीत होती है, तद्वत्‌ अत्मा भी अज्ञानसे प्रपञ्चरूपसे 
प्रतीत होता दै, वस्तुतः आत्माकी प्रपञ्चरूपसें प्रतीति, 
अज्ञानसे कल्पित होनेके कारण मिथ्या ही दै; अतः 
कोई भी दोष नहीं है । सदू एवं असतूसे विळक्षणत्व 
ही यहाँ मिथ्यात्व है, इसलिये सदूअसदू आदि पक्षम 
दोष इति भावः । मृषात्रं च सदसद्विलत्तणत- कहे इए दूषण नहीं आ सकते हैं । अर्थात्‌ अज्ञान 
| या अज्ञानकार्यं द्वैतप्रपञ्चको सत्य कह, तो आत्मज्ञानसे 
। उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिय, असल्य कहे तो वन्ध्या 
मिति न सदादि प्तोक्ता दोषाः | सद्सदात्मलः | पुत्र की तरह उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होनी चाहिये, 
सद्‌-एवं असद्‌ उमयरूप कहनेसे बिरोध होता है, 
इत्यादि दूषण, सद्‌ असद्‌ विळक्षण-पक्षमं नद्दीं आते 
| हे । अतः सद्रूप एवं असद्ूपकी व्यावृत्तिक छिए इलोकमें 
| मृषाके साथ “एव” पद कद्दा है | 
शंका--अज्ञान यदि सत्य हे, तो अज्ञानसे किया 
| हुआ दवेत प्रपञ्चरूप विक्षेप मिथ्या क्यों ! यदि अज्ञान भी 
| मिथ्या है, तो वद्द आच्छादक ( ढकनेवाळा ) कैसे हो 
सकता है ! क्योंकि लोकम सल वस्तु ही आच्छादक 
र देखी गई है | CE 
लोके सत्यस्यैव तइशेनादित्याशङ्क्य, शृषाऽप्य समाधान --मिथ्या भी अज्ञान, कार्य करनेवाल 
| होनेके कारण, आत्मस्वरूपका आच्छादन करता है, और 
ज्ञानमर्थ क्रियाकारितयाऽऽच्छादयति विक्षिपति च, | द्वैत प्रपञ्चको प्रकट करता है । काये करनेम सत्त्व प्रयो- 
| जक नहीं है । अर्थात सत्य पदार्थ दी कार्यकर्ता होता 
तत्कारित्वे च सत्यत्वं न प्रयोजकम्‌ः असः | क व्या ली देतात सद ति 
मानते हैं | किन्तु आच्छादन आदि कार्यके अनुकूल शक्ति 
हवी काय करनेमे प्रयोजक दै । स्वप्नमें देखे गये मिथ्या- 
रप्रतिपत्तः । किन्वाच्छादनाथ बुकूलशक्तिमच्व पदार्थामे भी आच्छादन आदि कायक अनुकूल शक्ति 


नाहयानन्दव्रह्मस्त॒भावस्य कथां तद्विपरीतरूपतेति 


प्रपञ्चमावस्याप्यज्ञानकल्पिततया मृषात्वान्न कोऽपि 


"चौ 
व्याहत्तये 'एव' इत्युक्तम्‌ । 


नन्वज्ञानस्य सत्यत्वे कशां तत्कृतविक्षेपस्य 





गृषात्वं ? मिथ्यात्वे वा कथं तस्याच्छादकत्वं ? 
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तञ्च मृषात्मकेडपि स्वप्नदष्टे ष्ठम्‌ । अच्छादकस्य | देखी गई है । अतः लोकमें भी “आच्छादन करनेवाला | 
सत्य दी होता है? यह नियम नहीं हैं, इस आशयसे | 


लोकेऽपिसत्यत्वमसम्मतपित्याशयेनाह-अआावरणबि 


श्रमरक्तियोगादिति । आवरणशक्तिवित्तेपशक्तिभ्यां | 


यो गादित्यर्थः आवरणशक्तिः='नास्त्यद्वयं ब्रह्म, 


न प्रकाशते' इति व्यवहारयोग्यता आवरणं 
तत््रयोजकशक्तिः । विक्तेपशक्तिस्तु 'अह॑कता 


भोक्त!” इत्यादिश्रमजननशक्तिरित्यः । 
नन्वज्ञानमपि शक्तिमश्षेष्परकी यप्रधानाश्ष 
विशेष इत्यत आह-आतमत्वति । आत्मत्वं = 
सदखण्डचेतन्यं, तन्मात्रमेवाश्रयो विषयश्च यस्य 
तस्य भावस्तत्ता तद्ठलेनेत्यथः । अज्ञानस्य 
ह्यात्माश्रयविषयत्वमेच परकीयग्रधानादू बलं = 
शक्तिद्या श्रयत्वप्रयोजकं, न तु स्वत इति ग्रधा- 


नाद्विरक्षणमित्यर्थः ॥२०॥ 
नन्वात्मनो5ज्ञानावृत्तत्वे प्रकाश्यायोगात्कथं 


ततो$ब्ञानान्तःकरणादिभान, = नझ्म्रकाञ्चभान- 
ब्ानादिषयग्रकाशो भवति तत्राह-- 





काढत 


आवरणविम्रमशक्तियोगादिति । आदः ` 


रणशक्ति और विक्षेपशक्तिके सम्बन्धसे, यह अथ हे । | 
'अट्वेत ब्रह्म नहीं है! इसश्रकारके व्यवद्दारकी योग्यता, | 


अतत्त्वापादक आवरण हें, “अद्वैतब्रह्मका भान नहीं | 
होता है! इसप्रकारके व्यवह्ारकी योग्यता, अभाना- | 
पादक आवरण है, इन दोनों प्रकारके आबरणों की | 
प्रयोजकशक्ति, आवरणशक्ति है । 'में कती हुँ? "मैं | 
मोक्ता हूँ! इत्यादि भ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाळी शक्ति, 
| विक्षेपशक्ति है, यह अर्थ है । 


शंका-अज्ञान भी यदि शक्तत्राळा है, तो सांख्य- | 
सम्मत प्रधानसे कुछ विशेष नहीं है, अर्थात्‌ प्रधानसे 
अज्ञानका नाममात्रका भेद कहा जायगा, पदार्थ एक ह्वी | 


सिद्ध होगा | 


समाधान-आसरत्व यानी सत्‌, अखण्ड, चैतन्य, | 
दी दे-एकमात्र आश्रय और विषय जिस अज्ञानका, / 
वह अज्ञान आतत्वमात्रविषयाश्रय” हे, उस अज्ञानका ' 
भाव दे तत्ता, उसके बलसे य अर्थ द्वै | अर्थात सांख्यके | 
प्रधानको अपेक्षासे आरमारी आश्रयता और विपयताही | 
अज्ञानमें बळ, ( बिशेष ) है, यानी आवरणशक्ति एवं | 


विक्षपशक्तिक आश्रयताका प्रशोजक | अज्ञान स्वत 
शक्तिदयका आश्रय नहीं है, और प्रधान स्वतः शक्ति 
इयका आश्रय हे, इसलिये प्रधानसे अज्ञान विलक्षण है 
यह भर्थ है | २० || 


राका-अज्ञानसे आवृत्त दोनेके कारण, आत्माका | 


प्रकाश न दोनेसे, उस आवृत्त आत्मासे अज्ञान, अन्त 
करण आदिका भान कँसे होगा ? क्योंकि- अप्रकाश- 
मानज्ञानसे विषयका श्रकाश नहीं होता है, किन्तु 
प्रकाशमान ज्ञानसे ही विषयका प्रकाश द्वोता है £ 


इस शंकाका समाधान कहते हैं-..- ट्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


hss hes ७०७७०७७ sm) eben ५०० “८ 6 ७. 2090 0 02 snes 





अंक ५ ] सक्षेपशारीरकम्‌ २०९ 


RR २९ ५ ता ना प्र TTT NT VY » ७छ# २.#* न र TF ~“ ba Sf PITT OTN DAT “* ° Sse HI 2”. हजे 





MS Fe Perv A 


प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतावलेन, प्रत्यकस्वरूपमपिधाय पराग्विवतेः । 
„ प्र्य्षमह॒यमशेषविशेषहीन, विक्षिप्य तिष्ठति तदग्रहणं सृषेव ॥ २१॥ 


एकमात्र प्रत्यक्‌ चेतन्यकी आश्रयता एवं विषयताके वलसे बह अज्ञान, प्रत्यक चैतन्यका 
आच्छादन न करके, जीवलआदि अनात्म-विवर्तोसे जाति आदि समस्त विशेषोंसे रहित, अद्वेत, प्रत्य- 
गात्माके पूणस्वरूपका विपरीत भान कराके स्थित है । अथात्‌ आत्माका अग्रहण ( आवरण ) 
मिथ्या ही हैं | | | 

प्रत्यक्वेति । विषयपदमत्राविवक्षितम्‌ । चेत- प्रत्यक्त्वेति । इस इळोकमे विषयपद विवक्षित 
न्यमात्रं यो विषयः तदाअयताबलेनेत्य4ः । | नी दै | अतः चैतन्यमात्र जो विषय दै, उसकी आश्र 


कळ, ~ | यताके बलसे, यह अर्थ डे | अथवा वक्ष्यमाण ( आगे 
अथवा वक्ष्यमाणरीत्या अधिष्ठानावरणस्य विश्षेप- > = ~ 
कहदी जाने वाळी ) रीतिसे अधिष्ठानका आवरण, विक्षे- 


हेतुत्वम्‌, एवं चोभयमपि हेतुरिति तदुपादानम्‌ । | पका कारण है, एवं च विषय और आश्रय दोनों ही विक्षेपके 
्रत्यक्स्वरूप = प्रत्य्रात्मनो5ज्ञानादिसाधकचेत - | देतु दें, अतः इलोकर्मे “विषय? पदका भी ग्रहण किया 


न्यौँश्मपिधाय = अनाच्छाद्य, प्रत्यञ्चं पराग्वि दै । पत्सक्सवरूप, यानी प्रत्यगात्माका जो अज्ञानादि- 


नेः =जीबत््ादिवि र रि साधक चतन्यभाग है, उसका आच्छादन न करक 
नतः = आवला! तः तप्प तष्ठतात | ज्ीवत्वादि अनात्मविवर्तोके द्वारा प्रत्यक स्वरूपका विप- 


सम्बन्धः । | रीत भान कराता हुआ अज्ञान रहता है, यह अन्वय दै । 


उ i | 
अज्ञाने हि स्वाश्रयावभास्य “न जानामि' | मै नही जानता हूँ' इसप्रकारंके अज्ञानविषयक 
| । अनुभवसे “अज्ञान, अपने आश्रय चेतनसे प्रकाशित होता 


इति तदनुभवात्‌ अवभासक च प्रकाशमानमेवेति | है? यह सिद्व होता हे । और अवभासक प्रकाशमान 

| ही दोता है, अतः अज्ञानका आश्रय चैतन्य आत्रत्त नहीं 

तदाश्रयचंतन्यमनाञ्गत्तम्‌ । एव चाज्ञान तदाश्र | है, अन्यथा अज्ञानका भानही नहीं होना चाहिये | इस- 

लिये अज्ञान चेतनमं रइनेके कारण चंतन्यका आच्छा- 

दक नदीं है, इस अभिग्रायको इदयमें रखकर 'अपि- 
तथा चाङ्ञानादिभानमविरुद्धम्‌ । “चैतन्यं नास्ति’ | धय ऐसा इलोकमें कहा दै | तथाच अज्ञान, अन्त 

करण आदिका चेतन्यद्वारा. मान दोनेमें कुछ भी बिरोध 

इति व्यवहारादशनेन तद्यो ग्यतारूपमाबरणं नास्ती नहीं दै । “चैतन्य नहीं दै? इस प्रकारके व्यवहारका 

| दर्शन न दोनेसे “चेतन्यं नास्ति’ इत्याकारक व्यवहार 


यत्वादेब तदाच्छादकं न भवतीत्यभिप्रेत्येवमुक्त, 


,तिभावः । | की योग्यतारूप आवरण नहीं दै, यह भाव दे । 
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राका--तब अज्ञात ( आदत्त ) अह्म अनावृत्त | 











के तदि अज्ञातं ब्रह्म ततो न्यत | 










प्रत्यक्‌ चेतनसे अन्य होगा ! 


नेत्याइ-अद्दयमिति । तहि कथं भ्रकाशमानस्या- ड 
प्रत्यक्‌ चेतनका वस्तुतः भेद नही है । 


मकाशमानत्वमित्याशङ्क्य उक्त तावत्मकाश- 


मानत्वे प्रमाणम्‌ । एवं जीवेश्वरत्वाद्य ध्यासाधि- 
“चेतन्यं नास्ति’ इत्याकार व्यवद्वारके न होनेसे अर्धापत्ति 


छानतया तत्राप्रकाशमानत्वं च चाच्यम्‌ । विशे- | "7 कद आये हैं । तथा च जीवत्व ईश्वरत्वआदि अध्या- 


` षावरणं विनाऽध्यासायोगादित्यभिप्रेत्य भत्यञ्च' 


समाधान--ना, अद्वयस्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्म भोर्‌ | 


शका--ज्ञात ( आत्मा ) और अज्ञात ( ब्रह्म ) ' 
को एक मानने पर, प्रकाशमान चेतन अप्र काशमान | 
ब्रह्मरूप कैसे होगा ? | 
समाधान--'चेतन्यभाग प्रकाशमान है? इसमें | 


सका अधिष्ठान होनेसे ब्रह्ममें अप्रकाशमानता मी कहनी ' 
दी चाहिये । क्योंकि-अध्यासकाअधिष्ठान अप्रकाशमान | 
दी होता दै । 'विशेष-आवरणके बिना अध्यास बन ही | 
नहीं सकता है? इस अभिम्रायको ध्यानमें रखकर 'प्रत्यक्च | 


= 


ह] 


जीवलादिमिर्निज्रिपीत्युक्तस्‌ | जीवत्वादिभिर्विक्षिपति' ऐसा मूलमें कहा है | 
यद्यपि चतन्यमात्रमेव ब्रह्म तथापि तदावृत्त- यद्यपि 'चेतन्यमात्र ही ब्रह्म है, तथापि वह आवुत्त | 
अनुभूत होता है, और ब्रह्मका आवृत्तपना वक्ष्यमाण | 
मचुभूयते, तच्च वक्ष्यमाणविधया अविरुद्धमिति। स (सव ही है * 
केप राका---जब ब्रह्म अद्वय है, व चैतन्यरूपसे प्रकाहामान | 
माऽस्तु तहिं जीवत्वादेस्तश्ाब्यासस्तत्राह-अरोचेति दै, तब उस ब्रह्ममें जीवस्वादिकोंका अध्यास मत होवो ! | 
दति । वस्तुतः ब्रह्म जीवत्वादि | 
पानानि प रहित इ | परन्तु निर्विरोष- 
तथा च निर्विशेषे जीरत्वाद्यवभ/सोऽध्यासंविना न | श्रान्तिदशामें होनेवाळी जीवत्वादिकोंकी तीति बळी | 







सम्भवतीति तस्य तत्रारोपो वक्तव्य इत्यर्थः ॥२१॥ 
अर्थ है ॥ २१ ॥ द 
राका--जेसे सांख्यमतमें प्रकृति, पुरुषकी आश्र- 


ननु--यथा सांख्यमते प्रकृतिः पुरुषाश्रय- 
त्वविषयत्वमन्तरेण यता एवं विषयताके विना फरत 
| जगदुत्पाद्याते, एवमज्ञान- | हे, तैसे RnR 


न ग त र चेतनकी आश्रयता एबं विषयताके 
पे उ र म 

मप्यस्तु, कि तस्य मरत्यगाश्रयत्वविषयत्वकर्प- | आश्रयता एवं Doe क्‍यों की जाती है ! 

'नया ¦ न चाध्यस्तमज्ञानं तत्कार्यं चेति ततोऽस्य 

देला ब्‌ दद्या न ठ तत अज्ञानादिके अध्यासकी ही सिद्धि नद्दी 


अज्ञान ओर अज्ञानकार्यं वत प्रपञ्च अध्यस्त है, अतः 
प्रकृतिसे अज्ञान विलक्षण दै,' ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, 
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द्वेरित्याशक्य आत्मनि प्रपञ्चस्याध्यासं दशेयि- 


संक्षेप शारीरकम्‌ २११ 








समाधान-आत्मामें प्रपश्चके अध्यासको दिखानेके 
लिये, प्रथम “वस्तुतः आत्मामें अध्यासका असम्मव ह्वै? इस 
| सिद्वान्तको दिखाते हैं, और प्रमाणसिद्ध आत्मस्वरूपका 
च ग्रमाणसिद्धमात्मस्वरूपं दशेयति- | भी वर्णन करते हैं---- 


श्त्यक्षलिङ्गवचनानि हि दर्शयन्ति, निदुःखनित्यसुखविद्रहतां प्रतीचः ।. 
निदुःखानिव्यसुखविभह भूम्नि नास्मिन्‌ , सम्भाव्यते इशि पुरो दितमल्परूपम्‌॥२२॥ 
सुषुप्ति- कालीन ग्रत्यक्षअनु भव, परमग्रेमास्पदत्वादि लिङ्गरूप अनुमान, तथा 'योवे भूमा तत्सुख' 
इत्यादि शा्रवचनरूप शब्दग्रमाण, अअत्यगात्माको दुःखरहित अखण्डानन्द्रूपसे बोधन करते हैं । 
अतः दुःखरहित अखण्डानन्दरूप, त्रिविषपरिच्छेद्रहित भूमाज्ञानरूप प्रत्यगात्मामें अनृत्तजड़ 


प्यंस्तदर्थ प्रथमं तस्य तत्र वस्तृतोऽसम्भवं तदर्थ 
तृ 


' आदि वचनसे प्रथम कहा हुआ-जीवजगदादि-अल्परूपका वस्तुतः संभव नहीं हो सकता है ॥२२॥ 


्रस्क्षेति । एतानि वक्ष्यमाणानि द्रष्टव्यानि । प्रत्यक्षेति । थे प्रव्यक्षादि प्रमाण आगे कहने दें! 
ऐसा समझना चाहिये । निदुःखनित्यमुखबिम्रद्दतां 
प्रतीचः, इस वाक्यके साथ “भूम्नः एवं चेतन्यस्य' ईन 
दोनों पदोंका उपळक्षण-न्यायसे सम्बन्ध है | यद्‌ इन 
दोनों पोका सम्बन्ध न किया जाय तो 'निर्दुःख 
निल्यघुखविग्रद्व भूम्नि नाऽस्मिन्‌ इशि’ इस अनुवाद 
वाक्यम 'भूम्निशि? इन दोनों पदोंका कथन संगत नहीं 
दो सकता है । र 
प्रश्‍न---पूर्वाक्त कथनसे क्या सिद्ध हुआ : 


उत्त--निदुःखेति । दुःखादिरद्धित, चैतन्य, 


निदुःखनित्यसुखविग्रइतामिति । प्रतीचः । भूम्न- 
श्रतन्यस्योपलक्षणम्‌ , अन्यथाऽनुबादे तत्कीतेना- 


योगात्‌। ततः कि तत्राह-निदशखादिखरूपेऽस्मिन्‌ 


चेतन्याद्वयात्मनि अनृतजडेत्यादिनोक्तमल्पं रूपं 


न सम्भाव्यते, वस्तुतः कथमपि न सम्भवतीत्यथः । 
अहङ्कारम्रमुखो जड्प्रपश्चो न तावदात्मनो- 


अद्वैत आत्मामं, अनृत जड़ इत्यादिसे कहा हुआ- 
जीवादि परिच्छिन्नरूपका वस्तुतः किसी भी प्रकारसे 
सम्म नहीं द्वो सकता है । 


अहंकार प्रभृति जड्प्रपञ्च, आत्मासे अन्यमें सिद्ध 


'नुपपत्ते!, तत्सत्तास्फूर्त्ययोगाच न ह्यात्मातिरिक्त- 


नहीं दो सकता दे, क्योंकि-आस्मामें ही प्रपञ्च की 
'उपादन कारणता! आगे कइनी है । उपादान कारणसे 
अन्यम कार्यकी स्थिति नद्दी बन सकती दै, तथा कार्य 
की सत्ता स्ति, भी नदीं हो सकती दै । ओर आत्मासे 
अतिरिक्त किसी पारमार्थिक वस्तुका सम्भव भी नही दे; 


ऽन्थ्र सिध्यति, आत्मन एव तदुपादानताया 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कार्यस्योपादानादन्वत्रावस्थित्य- 
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मापि किश्चिस्सम्भवति। नाप्यात्मनि सम्बन्धान्त- | कल्पित तादासम्यसम्बन्धको छोड़कर अन्यसम्बन्धसे प्रप- ` 
| क्षी स्थिति मी आत्मामें नहीं हो सकती है, क्योंकि | 
निरवयव असंग आत्मामें अन्य सम्बन्धका सम्भव ही | 


रेण तस्य वृत्तिः सम्भवति, निरवयवेऽसङ्गे सम्ब- 


न्धान्तरासम्भवात्‌। तादात्म्यं च वास्तवं विरुद्धयोने | नहीं है । परस्परविरुद्ध प्रपञ्च और ब्रह्मका वास्तविकः | 


सम्भवति । तद्दिरुद्रूपं चात्मनः गत्यक्षादिसिद्ध- | ` ` भी नहीं हो.सकता। अनृत जड़ादिरूपप्रपञ्चसे 


। आत्माका सल्लज्ञानादि स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध है, यह | 


मात न कयमप्यात्मान प्रपञ्चस्य वस्तुतः सम्भव | परतक्षादिप्रमाणोसे सिद्ध है | इसलिये आतमा प्रपञ्चका | 


इति भावः ॥२२॥ 
| यह तात्पर्य है ॥ २२ ॥ 


| वस्तुतः किसी प्रकारसे मी सम्भव नहीं हो सकता है, | 


ह... आवळ... जया 


& ५ « कि 
'्तिज्ञातमथमुपपादयन्‌ प्रथमं म्रत्यक्षेणात्मनो प्रतिज्ञात अथेका युक्तिसे प्रतिपादन करते हुए | 


> > प्रथम प्रत्यक्षसे आत्माके दः न्ह 
निदेःखनित्यसुखतां दर्शयति- | दिखाते 66 त्माके दुःखरद्वित नित्यानन्दरवरूपको 


आज्ञ सुखं समनुभूय समुत्थितः सन्‌, सर्वप्रकारविषयप्रतिपत्तिशून्ये । 


सुत्तो5हभत्र सुखमित्यनुसन्दधानः, सोऽपि जन्तुरवगच्छति तस्य सौख्यम ॥२३॥ ` 
सर्वेश्रकारके विषय ज्ञानसे रहित, झुषुसि-कालीन प्राज-आत्माके विमल सुखका अच्छी | 


प्रकार अनुभव क | ] | 
सुभव कर जाग्रत होकर ' में सुघुततिमें सुखसे सोया था” इसप्रकारका अनुसंधान करता | 


: हुआ समी माणी आत्माके सुख खरूपको जानता है ॥ २३ ॥ 


FT 


प्राज्ञ इति मात्म 
क्ष इति | यद्यपि सुखपत्यक्षमात्रमात्म- माञ्च इति । यद्यपि यावत्‌ सुख प्रत्यक्ष, आत्म- | 


स्वरूप सुखको ही विषय करता है, तथापि विषयजन्य- 


` स्वरूपसुखमेव विषयीकरोति, तथा [ 
० ति, तथाऽप्यन्यथासि सुखप्रयुक्त अन्यथासिद्विकी शंकासे रहित, दुःखरद्वित, 


दिशङ्काान्यतया निदु $खत्वादिसिल्वरय च Bn शास्वत घुखकी सिद्धिके छिए सुपुप्ति कालीन | 


sem = 


% >>: >> 


इख प्रत्यक्षका उदाहरण दिया है । सुपुप्ति-अवस्थामे | 


सोषुसतिक ' परत्यत्तशरुदा हृतम्‌ । यस्मिन्नेकीभूतः | युग्वादिउपाधिके दोषोंका अभाव होनेके कारण जीव, 

जानी सस्वरूपभूत सुखके साथ अभिन्न हो 

या न होकर प्रकृष्ट ज्ञान- 

छडत्यवस्थायां जीव उपाधिकालुष्याभावात्म- | वाढा होता है, उसप्राज्ञसे, अभिन्न अवस्थामें स्पष्ट आत्म- 

डश भवति तस्मित्माज्ञामेददशायामित्य्थाः। | उ सक्ष अनुभव होता हे, अतएव उठकर प 
त्स अवस्याम सुखपू्वक सोया था’ यह आत्मसुखकी 


समचुभूय स्पमबुभूयान्यथा सुघुप्त्य्थ कस्यापि | त्टति भी सब जीबोंके अनुभव सिद्ध हे | यदि सुषुसतिमे | 


प्रत्तिरन | टका अनुभव न होता हो तो, सुपुझतिके लिए किसी 
0. वी मी प्रति न दोनी चाहिये। ..93939 
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| क्षुत्नाह-सर्वप्रकारेति । स्मृतिरूपा अनुभवरूपा वा | 


 अनुसन्दधानः = स्मरन्नर्थात्तदेव सुखमित्याशयः। 
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ननु-तदपि सुखं जन्यमेव कि न स्या- शका--सुषृप्ति कालका सुख भी जन्य व अनित्य 
क्यों न हो ! i 
समाधान--सकंप्रकारेति। प्राज्ञ अपस्थामें स्मृति- 


' या विषयप्रतिपत्तिः तच्छून्ये । सुषुप्तेः सरवेवि- | रूप या अनुभव रूप जो विषय ज्ञान है,वद्द नहीं हे । क्यों- 


कि सर्व विशेष ज्ञार्नोका अभावरूप सुपुत्ति है,विषय ज्ञानक 


| शेषज्ञानोपरमरूपत्वात्‌ विषयज्ञानं विना सुखजन्मा- | विना सुखकी उत्पत्ति नहीं होती दै, अतः सुषुत्ति-कालके 


"पय जी आत्मामें अजन्य (नित्य) सुखसे अन्य जन्य सुख नहीं 
सावा न्यन्यत्युखमस्तीत्यथ: | है, यदद अर्थ ह्वै । अत्र यानी सुषुप्ति देशम या काळमें। 
अत्र = देशे काले वा सुखमिति क्रियाविशेषणम्‌। | 'सुखं' यह सुपुप्ति क्रियाका विशेषण है । यानी सुपृत्ति 
काळमें जो सुख है, वह स्वाप क्रियासे अलग नहीं है । 
उस सुषुप्ति सुखका ही उठकर सब जीव स्मरण करता 
है, यहद आशय ह; अतः सुषुप्ति सुखका अनुसंधान हवोनेके 
| कारण दुःखरहित' नित्य सुखरूप खरूप चेतन्यको समी 
खनित्यसुखात्मत्वस्‌ | | जानते हैं । 


| 





€ ने चे छै निदे 
तस्यानुसंघानात्स्वरूपचततन्यस्य साख्य = निदु- 


-» यद्यपि.'सुखमहमखाप्सम्‌ इति स्मृति ने ` _ यद्यपि “मे सुखपूवक सोया या? यह स्मृति, सुषृप्तिक 
निर्द:खत्व॑ न वा नित्यत्वं तस्य विषयीकरोतीति सुखमं दुःखर्‌दितपनको तया नित्यपनेको विषय नहीं 


व करती है, अत: स्मृतिके बलसे प्राज्ञ सुखमें निर्दुःखत्वादि 
तद्वलाताज्ञसुखस्य निदुःखत्वादि न सिध्यति, | सिद्ध नहीं दो सकते हैं । तथापि सुषुप्ति-अवस्थामें अनु- 


तथापि सुघुप्त्यवस्थायामनुभूयमानसुखवत्ताच्ि- | भूयमान सुखके बळसे आत्मामें दुःखाभाव सिद्ध होता 
देः$खता5डत्मनः सिध्यति, अत एवोत्यितस्य | दै, श्सीच्यि सुषुपतिसे उठा हुआ मनुष्य "मैं दुःखसे 
(निर्द ;खम स्वाप्सम' इति व्यवहार), सुपृत्तिकालीन- | रहित होकर सोया या? ऐसा व्यवद्दार करता है। सुषुप्ति- 


कालीन सुखके सामथ्येसे दवी उस सुखमें नित्मपना भी 
सुखसामथ्यादिव तस्य नित्यत्वमपि सिध्यतीति 


सिद्ध होता दै, क्योंकि जन्य सुखकी सामग्री स्वापकाळमे 
प्राबसुखप्रत्यत्तसाप्रथ्यादात्मा निद:खनित्यसु- | नहीं हे । इसप्रकार प्राजरूप सुख-प्रत्यक्षके बलसे आत्मा 
खमिति ॥२३॥। 


, दुःखरद्दित नित्य सुखरूप सिद्ध होता हे ॥ २३ ॥ 


एवमनुमानेनाप्यात्मनः सुखात्मत्वसिद्धो | पे इसप्रकार अनुमानसे मी आत्माकी सुखरूपता सिद्ध 
| | होने 


हि सिमेत्य पर, उस सुखम निदूःखता ब नित्यता भी सिद्ध 
तस्य निटुःखनित्यता5पि सिध्यतीत्य | हो जाती हे, ऐसा अभिप्राय हृदयम रखकर “जो जो 


८६ ; | पदाथ, जिस जिसके लक्षणस युक्त होता हृ, बह उस- 
आत्मा सुखाभिन्नः सुखलक्षणवरबात्‌ वैषयिक | उस लक्षणवाडस भमिलारोता वि ताज मिल मर 
सुखवत्‌ यद्ल्लक्षणवत्तत्तदात्मकं यथा गंबादिं” | यक्त गवादि, सास्नादिवाढेस अभिन्न दवे, तद्वत्‌ विषय- 
| । जन्य सुख की तरह, सुखक ढक्षणस युक्त होनेक कारण 

*रेत्यनुमानमाइ- ` आत्मामी सुखसे अभिन्न दे ! इस अनुमानको कहते हे- 
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सर्वे यदर्थमिह वस्तु यदस्ति किञ्चित्‌ , पारार््यमुज्झति च यन्निजसत्तयैव । 
तद्रणेयन्ति हि सुखं सुखळक्षणज्ञाः,तत््रत्यगात्मनि समं सुखताऽस्य तस्मात्‌॥२४॥ 
इस ससारमं स्री, पुत्र, धनादि जो कुछ वस्तु है, बह सब जिसके लिये है, जो स्सत्तामात्रसँ 
पाराथ्ये ( अन्य निमित्तता ) को छोड़कर रहता है, उस बस्तुको सुखके लक्षण जाननेवाले विद्वान 
सुख कहते हें, भत्यगात्मा इस प्रकारके सुख-लक्ष णसे युक्त है, अतः आत्मा सखसे अभिन्नहैं ॥२४॥ | 
सवेमिति । प्राचुयांभिम्ायमेतत्‌ | यदर्थ स | `स पद प्राचुभ अभिप्रायसे है। “यदर्थः स्स 
पदका-'जिसके सम्बन्धसे सर्व पदार्थ ग्रीतिके विषय. 

हैं', यह अर्थ है, सर्व जिसका कारण है! यह अ | 
नहीं हैं, क्योंकि-आत्मलुख अजन्य-नित्य है | इस 
संसारमें जो कुछ वस्तु दै, यइ कथन भी प्राचुर्य-अभि- ` 
प्रायसे ही है । पारार्थ्यम्‌? पदका अर्थ अन्यके लिये | 
दोनेवाळी प्रीतिकी विषयता? है | लक्ष्य सुख बोधक, | 
“यदू? पदके साथ “इष्यमाणः ( भभिलाषाका विषय ) | 
इतना शेषःपद जोड़ना चाहिये । 'निजसत्तया? यानी | 
खखरूपसे | “सुख? का “वर्णयन्ति? के साथ अन्वयडे | | 
व्यातिवाळे हेतु (सुख छक्षण) की पक्ष ( आत्मा ) वृत्तिता क्‍ 
कइते हैं-तत्प्रत्यगात्मनीति | “समः पदका विषय | 
जन्य सुखके समान है, यह मी अर्थ है | उपसंद्वार करते | 
है-सुखतेति। तस्मात्‌ यानी पूर्वोक्त हवेतुसे, आत्मा सुख- | 
सुल है, यद सिद्ध हुआ । जो अभिळष्यमाण है, एवं | 
पाराथ्य ( अन्यशेषत्वः ) रहित है, वह सुख है; तथा जो 
स्वसत्तामात्रसे अभिळष्यमाण है, वह-सुख है, ऐसे यहां. | 
वकील A हैं । इन दो लक्षणोके उप: | 
CR दन “सवम! इत्यादि :खादिमं . 

तस्मादुक्तहेतोः। अत्र यदिष्यमाणं पाराथ्येमुज्झाति | तथा सुख साधनमे प चार द व | 















यत्सम्बन्धितया प्रीतिविषयः न तु तद्धेतु रित्यर्थः, 
आत्मसुखस्याजन्यत्वात । | इह = जगति, वस्तु 
पदस्ति किञ्चित्‌, एतदपि मराचुया भिमायम्‌। पारा- 
थ्यम्‌ = अन्यपरथुक्तमीतिविषयत्वम्‌ , यदू इष्य- 
माणमिति शेपः । निजसत्तया = स्वस्वरूपेण, 
वत्‌ सुखमिति व्ायन्तीतिसम्बन्धः । व्यापस्य 


हेतो!पक्षघर्मतामाह-त्रलगानीति | समं वेषयिक- 


023 आळ. ह. 


अ का 


सुखतुल्यमस्तीति वा््थ | निगमयति-सुखतेति। 
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' बिबच्तितस्‌ । एतदुपपादनाय सर्वभित्याद्यक्तम्‌ । 
` दुश्खादौ सुखसाघने चातिव्याप्तिवारणाय दलद्यम्‌। 


ननु -पुत्रादिवत्सुखमपि “मम सुखं भूयात्‌’ 


| इत्यात्माथेमेव काम्यते, इति कथं पारार्थ्यमुज्झ- 


- | तीति, तन्न, नहि पुत्रादिनेवात्मनःसुखेनापीष्ट 


| किञ्चिज्जायते, येन सुखं तदर्थं भवेत्‌, न च सुख- 


| “० ' आत 
' सात्ससम्बन्थितयेवाभिलापास्पदम्‌, आत्मसम्ब- 


eT TT SIS कक ७७०.» 2 = 


न्थित्वस्य दुःखादिसाधारणस्य सुखग्रीत्यम्रयोज 


कत्वात्‌ । न चात्मसुखत्व, तत्र ग्रीतिनिमित्तमिति | 


AN 


अमिळष्यमाण हो वद्द सुख है! इतनाद्दी यदि लक्षण 
करं तो सुखसाधनोमें अतिव्याप्ति हदो जाव्रेगी, अतः 
स्वसत्तामात्रसे यह विशेषण कह्दा, सुखसाधन निजसत्तया 
अभिळष्यमाण नहीं हैं । 





झंका-जैसे “मम पुत्रो भूयात्‌? यद्द काम्यमानपुत्र, 
आत्माके लिये है, तद्दत्‌ “मम सुखं भूयात्‌? यद्द काम्य- 
मान सुख मी आत्माके ल्यि द्दी हे, अर्थात्‌ सुख आत्माके 
लिये अभिळषित है, तब सुख पारार्थ्य (अन्यके लिये ) 
नहीं हे, यदद कैसे कहा £ 

समाधान-यहद शंका ठीक नहीं है, जैसे पुत्रादिसे 
आत्मसुखरूप इष्ट उत्पन्न द्वोता है, तद्वत आत्मसुखसे 
भी अन्य कुछ इष्ट उत्पन्न होता तो सुख भी आत्माके 
लिये कहा जाता । “आत्माका सम्बन्धी होनेसे दी सुख, 


| अभिळाषाका विषय है? यह नहीं कद्द सकते हैं, क्योकि 


आत्म-सम्बन्धिता दुःखादिओंमें भी हैं, अतः आत्म- 
सम्बन्धिता सुख-स्नेइका प्रयोजक नहीं हो सकती है । 
प्रीतिका निमित्त ( कारण ) आत्मसुखत्य है, यद्द भी 
नहीं कहना चाहिये, क्योकि आत्मसुखत्वकी अपेक्षा 
सुखमात्रको लघु होनेसे एकमात्र सुख दी प्रीतिका निमित्त 
द्यो सकता है । सत्र सुख एक ही है, अतः इश्च- 
सुखादिमं प्रीतिकी विषयता न होनेसे अतिप्रसङ्ग की 


` चाच्यस्‌ । लाघवेन सुखत्वमात्रस्यैव तथास्वात्‌ | रसि भी नहीं हो सकती दै, क्योंकि-केबळ सुख ही 


संबत्र प्रीतिका विषय है । 
शंका-जब सवत्र सुख एकही है, तब 'ममसुख 


सुखं चेकमेवेति नातिप्रसङ्गः । न च कथं तहि | भूयात’ “मेरा सुख हो! ऐसी अभिलाषा क्यों होती है! 


'मम सुखं भूयात्‌? इत्यभिलाष इति वाच्यम्‌ । 


भम प्रत्यच्तसुखं भूयात्‌’ इति हि तथा काम्यत, | 


अथात्‌ जब तबादि व्याबल्य नहीं दवै, तब “ मम ? यद 


कना व्यर्थे है ! | के 
समाधान-यद्यपि छुख-व्यक्तिको एक ोनेसे, अन्य 
कुछ व्यावत्य न होनेके कारण 'मम सुख भूयात्‌? ऐसी _ 
कामना नहीं हो सकती है तो मी “मम प्रत्यक्ष सुख 
भूयात्‌! ऐसी इच्छा बन सकती हे, अर्थात्‌ "मुझको 
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सुखव्यक्तेरेकत्वेन व्यावत्त्याभावात्‌ । प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सुख हो! इस वाक्यमें “मम? का प्रसक्षके साथ 
अन्वय हे, सुखके साथ अन्वय नहीं है, क्योंकि- ज्ञाय. 


मान-सुख ही पुरुषाथ माना जाता है । 'प्रलक्ष? विळे. ` 
षणं, अज्ञात-त्रह्मसुखादिका व्यावर्तक है, अतः 'तदेव 
सुखका प्रलयक्षह्दी' 'मम? 'मदीयत्व' का विशोष्य माना. 
जाता इ, इसलिये पूर्वोक्त शंकामें कहा हुआ दोष प्रात, . 
केबल नहीं हो सकता । ममत्वका विषय, अद्वंकार-बिशिष्ट 
ममत [घिकरणात्‌ || न र्व 
ताधिकरणात्‌ केवलं सुखमन्यदिति मदीयर आत्मा ( सुख ) से केवल विशुद्ध सुख अन्य है, अतः 
टे > | सुखमें मदीयत्व ( मेरापना ) की प्रतीति रद्दती भी 
मापि प्रतीयमानमस्त्येच, प्रतु तत्कामनाप्रयोजक परन्तु वह 'मदीयत्व १ कामनाका प्रयोजक नहीं र 
कामना ( अभिलाषा ) का प्रयोजक तो केबल सुख है 
न भवतीति भावः ॥ २४ ॥ है, यह भाव है ॥ २४ ॥ | 
¢ न 
किंच आत्मा सुखम्‌, अनोपाधिकग्रेम- भनोपाधिक-( उपाधि सम्बन्धरहित-निरपेक्ष ) 
प्रेमका विषय होनेसे आत्मा सुखरूप है, जो 
गोचरत्यात्‌ पोत पे ; | » जो दुःखादि 
गोचरत्वात्‌ , यन्नैवं तन्नैवं यथादुःखादि? इत्यचु- | अनोपाधिक-ग्रेमका विषय नहे ह, वह सुखरूप भी 


नहीं है, इस रीतिसे आत्माके सुखरूपताका साधक अन्य |. 
सानान्तरमाइ- अनुमान भी कहते हे -- 


` भ्रेमाऽचुपाधिरसुखास्मनि नोपलब्धः, स प्रत्यगात्मनि कृमेरपि नित्यसिद्धः । 

प्रेय म्हा ततः सुखता$नुमान, नेयायिकोऽपि न हगात्मनि निहूनुवीत॥२५॥ 
a भ-घटादिपदा्योमें किसीका भी निरपेत्त भेम देखनेमें नहीं आता है, और प्रत्यक 

आत्माम तो छुद्रातिकुद्र जन्तु-कृमि ( कीड़े ) का भी स्वाभाविक सर्वानुभवसिद्ध- निरपेक्ष भ्रम देखने 


में आता है। अत एव परमममास्पदत्वरूपइेतुसे तथा “तदेतत 
सयः? इत्यादि श्रतिसे भी ज्ञानरूप आत 
सुखरूपताके साधक अनुमानका नैयायिक आदि विद्वान्‌ भी निराकरण नहीं कर र प | 


तब्रह्मसुखादिव्यवच्छेदकमिति 'तदेव मम’ इति 


विशिष्यते इति नोक्तदोषः । अहङ्कारश्चबलात्‌ 


| 


्रेमेति । ` अनुपाधिरिति | 
अन्याप्रयुक्त इत्यर्थः | अनुपाधिका अन्यसे अप्रयक्त- निरपेक्ष अर्थ है। | 


असुखात्मनि = सुखव्यतिरिक्ते, , प्रत्यगात्मनि = i "भाका छुखभिन्नघटादि अर्थ है । प्रत्यगात्माका | 
र सम्बन्धरहवित, अइंकारका स 

निष्कृषाहकूरत्माश्षिचैतन्ये, कृमेरपीति क्षी, चेतन्य अथ 

१ ) कृमेरपीति = बहुल- है | जब विशेष 'खवाछ तुच्छ कृमि आदि ग्राणियोंका 


आ भी आत्मामं प्रेम देखनेमें आता दै, तब उत्तम मनुष्यादि 
खग्राणिनामप्यात्मनि प्रेमा इञ्यते राणियोका प्रेम आत्मामें हो सकता है, इसमें तो कहना 


ळी Fs Ss sms ss <<...» ७-८ 
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१ व्रिशिष्टात्मनाभिति द्योतितस्‌ । कृमीणामपि स्तर 
| 


Dard 
= 


दुमुखपरिहाराय धावनादि दशनेनास्त्येव स्वदुःखे 


' द्वेषः, स च स्वात्मनि तेषां प्रमाभाव नोपपद्यते, 


उदासीननरदुःखद्रेषादशेनादिति भावः । 
ननु कृमीणामन्येषां वाऽऽत्मनि कर्थं स 


,। भवेत्‌ सिद्धे तदयोगात्‌ इत्याशङ्क्य सर्वानुभव- 


' सिद्धः कथं स निराक्कार्यं इत्याह-नित्यसिद्ध इति | 


| सदानुभवसिद्ध इत्यथः | इश्यते हि धनघुत्रादौ 


| सिद्धेऽपि पित्रादेस्तत्साध्योपकरमप्रतिसन्द्धतो- 


| ऽपि प्रेमा, एचमात्मन्यपि निरतिशय सुखरूपे स न 


विरुध्यते इत्यथः | 
कि च 'तदेतत्मेयः पुत्रात्मेयो वित्ताद्‌' (बु० 
१।४।८ ) इति श्रतितोऽप्यात्मनि नित्यसिद्ध 


स सिद्ध इत्याह-प्रयःश्रतेरिति । तत > इति 


व्याप्तस्य हेतोः पक्षधमंत्वादित्यर्थः | नियायिको5पीति। . 


अपि शब्दान्मीमांसकादिरपि | नेयायिको द्यनु- 


' रूपताका साधक, अनुमानका निराकरण नहीं कर 


' मानस्य द्वे अङ्गे व्याप्तिः पत्तधर्मता चेत्याहेति 


स्वाभिपताङ्गयुक्तं आत्मनः स॒खतान्नुमानं न 


संच्षेपशारीरकम्‌ 
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ही क्या ? यह भाव यहां सूचित होता हे । कृमियों 
की भी अपने दुःखके परिद्दारके लिये भागना आदि 
क्रिया देखनम आती हैं, अतः क्रमियोंको भी स्वदुः पमे 
दवे है, वह द्वेष उनको स्वात्मामें प्रेम विना नहीं इ 
सकता हु, क्योंकि उदासीन अन्य मनुष्यके दुःखम 
किसीका मी द्वेष देखनेमे नह्वीं आता दवै, यहद भाव है । 


झांका-कृमिर्योका तया अन्यांका आत्मामे प्रेम केसे - 
हो सकता है ! क्योंकि-सिद्ध वस्तुमें प्रेम नहीं दोता दै, 
साध्यवस्तुमें तो प्रम दो सकता है, परन्तु आत्मा तो 


साध्य नहीं है, सिद्ध इ! 


समाधान-आत्मामे ग्रेम सदा अनुभव सिद्ध है, अनु - 
भवसिद्धका निषध नहीं हो सकता । धन, पुत्र आदि सिद्ध 
बस्तुओंमें भी, पिता आदिकोंका धनादिसाध्य उपकारका 
स्मरण न करनेवालोंका भी, प्रेम देखनमें आता द, इसप्रकार 
निरतिशय (न्यूनाधिकभावरहित) सुखरूप सिद्ध आत्मामं 
मी स्वाभाविक प्रेमक द्वोनेम कुछ भी विरोध नहीं हें । 

सो यढ आत्मा पन्नसे प्रिय है, बित्तसे भी प्रिय 
है! इत्यादि श्रतिस मी निव्य-सिद्ध आत्मामे प्रेम सिद्ध 


' ह. यद्द बात प्रयःश्रतेरित्यादि मूलस कहते हें । 


ततः यानी पूर्वोक्तरीतिस व्याप्तिवाले परमभ्रेमास्पदत्वरूप 
इतुक्षो आत्मारूप पक्षा दोनसे । नेयायिकोऽपीति । 
अपिशब्दसे मीमांसक आदि भी। अनुमानके व्याप्ति और 
पक्षधर्मता ये दो अंग इं, यह नैयायिक कहता हे, अतः 
नेयायिक अपन अभिमत अन्ञस युक्त, आत्माके सुख: 


सकता है । तब श्रतिको प्रधानहूपसे माननेबाळा मीमां- 
सक आदि विद्वान्‌, श्रतिकी सम्मतिवाले अनुमानका 
निराकरण नद्दीं कर सकता दै, इसमें तो कहना ही 


' क्या है ? यहद भाव हे । 
परिब्जुबीत - न निराकुर्यात्‌ । किम वक्तव्यं 


रंका-'“ें दुःखी हूं! इसप्र कारके प्रत्यक्षसे आत्मा 
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अतिप्रणानों मीर्मासकरादिरिति भावः । न चात्मनि | की झुखरूपताक्े साधक अनुपानक्ा बाघ होगा ! | 





दुःखित्वग्राहकप्रत्यत्त वाधः दुः/खि सवा रेरुप|धि- दुःखियनाआदि बुद्ध,दि उपाधिका धम हे, आलो 


सामाधान--बाघ नहीं हो सकता, क्योंकि म 


झु 


वस्तुतः दुःखिपना आदि नहीं है, आत्मामें दुः खसा 


धर्मतयां इगात्मनि सुखतानुमानस्य ततो भिन्न- | की भ्रान्तिसे प्रतीति होती है, अतः ज्ञानरूप अ.स 


सुखरूपताका अनुमान, दुःख वेभयक प्रत्यक्ष भिन ` 


विषयत्बादित्याइ-हगात्मनी ति ॥ २४ ॥ विषयत्राळा दे, यह “इगात्मःन? इत्य।दिसे कहते हें ॥२५ 


भत्यक्षलिक्वचनानि' इति इलोकोक्त प्रत्य. | अल्यक्षल्ज्विवचनानि! इत्यादि इलोकरमे कहा इ ` 


पाधनुमानं च दारातम्‌ , इदानीं वचनशब्दितां | प्रत्यक्ष और अनुमान दिखाया, अब 'वचन? शब्दों 
श्रृतिम्रपि तत्नाह-- कही हुई अति प्रमाण भी कहते हैं. | 


आतन्द्विमरदमपास्तसमस्तदुःखं,' वस्तुस्वभावपरिवितसर्वभेदम । 
आ.रमानप्रध्ययनविष्यनुसारिणस्तं, प्रत्यक्षतः क्षतिरिरःसु समामनन्ति ॥ २६। 


साइजेदके अध्ययन करनेतराडे अधिकारीगण, उपनिषदोमें आध्यासिक दि समस्त दःख | 
रहित, आनन्द्स्वरूप, अप्तकुलादि स्वघ्वरू्पक्रे स्वभाव पे सजञातोयादिसवेभेरशून्य, आत्माओं | 


मदावाक्यमन्यप्रत्यच्तसे सष्ठ जानते हैं ॥ २६ ॥ 


आनन्दिप्रइमिति । आनन्दस्वरूपमित्य्थ: । | ` आनन्दविग्रइ यानी “आनन्द स्वरूप' समस्त हट 
अपास्तसमस्तदुःखमिति तस्य प्रेत्तावन्पुम्नुज्ञगा- | रदित’ इस कहनेसे 'यह आत्मा बुद्धिमान मुमुक्षु 


पतं थोतितमू । दु सद्ितीये जीवे भाने र प सूचन किया । | 
सुखमस्ति’ ( छां० ७ | २३ | १ ) इति CN 


घुखनिषेधात्कथं तस्यानन्द्रूपरम्निति तत्राह- | जीव आनन्दस््रूप केसे हो सकता है ? | 
पत्तुस्वमावेति.। यद्यपि जीवस्वरूपं सम्रपञ्ञ' प्रती- बे क वस्तुस्यमावेति | यदि अहा 
हेय पर सनस गान इन | न्यव रण रक 
( श ७।२४।१ ) इत्यादिश्रुतिसिद्धपद्रयं सनता नहीं है? इत्यादि. श्त र क ना र 
बब तस्य वास्तवं स्वरूपमिति नासावन्पः, | जण वास्तविक स्त्रूप है, इसलिये परमार्यतः जी | 
तया च न सुखनिपेत्श्रुतेरयं विषय इति भावः, द द नश हे, अतः सुखनिषेषभुतित 

॒ द्‌ प नहीं ह, यह भाव ह्वे । 
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सुख नहीं दै? इस श्रृतिने सुखका निषेध किया है, अत! 
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नठु -स्त्रग हामादितात्यारत खरच्ममे गात्मनो 


 गरंपते न सुखडपत्वमिति तत्राइ-अध्ययनेति । 


अध्ययनविधि्हि स्ताथ्यायशव रोपस्थितकृत्स्नस्त- 
शाखाया अध्पयनं विध ते, नतु कमकाण्डमातरस्य। 
एव चांधरोतोपनिपत्ताः सांधन चतुषएयसस्पन्ताः 
तंदृगतानि “न लिप्यते लोकदुःखेन वाद्य” (क 


संक्षेप शारोरकम्‌ 


२१९ 


CoS ७ ७८ ळी 
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शंका-'₹गेकाम! इत्यादि वाक्यसे आत्मा सुखका 
आश्रय प्रतीत होता दै, अत आत्मा सुखरूप नहीं दो 
सकता है | 


समाधान- अध्यय नेति | स्वाध्यायोऽभ्येतब्यः? यद्व 


वेदाध्ययनविधि, केवळ कमक्ाण्डके अध्ययनका विधान 
नहीं करती है. किन्तुं स्वाध्याय शब्दसे उपस्थित समग्र स्व- 


शाखाके अध्ययनका विधान करती है, एवंच गुरुद्वारा 


| जिन्होंने उपनिषरदो का अध्ययन किया है, ऐसे विव- 


३ २.५॥११ ) “योऽशनायापिपासे शोक मोह जरां | कादि साधन वतुश्य पम्पन्न अघि हरीगण, उपनिषदोके 


र परत्युपत्थेति! (० ३४ १) 'विद्ञानमानन्ई ब्रह्म! | ०४ य 
सत्र अध्याससे अतंस्पृष्ट हे' याज्ञवल्क्य कइते हैं-हे 


। (व० ३९.२८) 'एषो5प्य परम आनन्दः’ ( वृ० 


| 
| 
५ 
| 


J 


४-३ ब्रा०) यो वे भमा तत्खम' (छाँ०७।२३।१) 
त्यादीनि प्रत्यत्तवाक्यानि आनन्दात्मप्रतिपाद्‌- 
कानि आपनन्ति = पठन्ति । पठ्यपमानवंदान्त- 


| बाञ्यान्निदु /खनित्यछुखबिग्नह इग्रूपं भूपान- 


मास्मानमतागच्छन्तीत्यर्थः । 


अथवा- वेदोपरा वेदान्ताः' इति मतेन तेषा- 


| पथशूस्यलाचत आनन्दाद्सि.द्धपाराइत्रय अध्य- 


«5 9 


| 
है 
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~ ¢ ज्ञ 
यनविपेदृ छार्थत्वात्कमेवावयवत्तेपापप्यथंवत्त्व दु- 
रपहन मित्याह-अध्ययनेति । यः मत्यक्षानुमानाभ्यां 
सिद्वस्तपात्मानमानन्दविग्रईमिति सम्बन्धः । एत- 
दुक्तं भवति, उक्तं तात्रदरृतजड़ विरोधीत्यत्रात्मा 


शहाहंकारविलक्तणश्चिट्रप इति । 


आता दारेरादिके दुःखदे छिप्त नहीं होता है, किन्तु 


कडोळ ! जो खाने पीनेकी इच्छा, शोक, मोह, जरा, 
मृत्युले रहित है वद आत्मा है! “ब्रह्म विज्ञान आनन्द 
स्वहूप है' 'जीवका यही परम आनन्द है? जो भूमा 
( व्यापक ) है, वह सुख स्ररूप है इत्यादि आनन्द: 
स्थरूपक्ते प्रतिपादक प्रस्यक्षत्राक्य, पढ़ते हैं, और पढ़े 
इए वदान्तवाक्ष्योंते दुःखरदित, निलसुखरूप ज्ञान- 
रूप व्यापक आत्माका अनुभव करते है । 


हंका-अथवा “ऊधर भूमिके समान वेदके निः 
सार मागक़ा नाम वेदान्त ६५ एवं च इस मतसे बदा- 
म्तोंको अर्थे शून्य दोनेके कारण, उनसे आत्माके 
आनन्दादि स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती है ! 

समाधान-समस्त वेदके अध्ययनक्षी बिधिको 
प्रयोजन साक्षात्‌ प्रत्यक्ष दोनेक कारण, कभकाण्डके 
वाझ्योंदी त'ह वदान्तके वाक्योंकी भी साथ ऋता-सप्रयो- 
जनताको कोई इटा नहीं सकता है । 

जो प्रत्यक्ष एवं अनुपानसे सिद्ध है, उस आनन्दः 
स्वरूप अत्माको अधिझारीलोग उपनिषदोंमे . “आम- 
नन्तः मनन करते दें यह अन्त्य हे । यहां यह 
आर्थिक अथ दै-'अनृतजड़विरोधि' इत्यादि शोकम 
जड्‌-भह्कारसे विलक्षण, ज्ञानरूप आत्मा हे, यह कद 
आये है इति । 
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नन्ु-सत्यश्रुक्तं तदेवानुपपन्नं ज्ञानस्यानि- | राका--'आत्माचिद्रप दै? यह आपने ठीक कहा, 
| परन्तु ज्ञानको अनित्य होनेसे “ज्ञानखरूपआत्मा है! यह 


्यत्वादिति चेन्न, ज्ञानपदवाच्यहत्तेरनित्यस्वेडपि | उसि सिद्ध नहीं होसकता है । _ 
समाधान ज्ञानपदकी वाच्य अन्तःकरणकी वृत्ति 


| 
| 


तदाश्रयसाच्षिचेतन्यस्य तद्भावात्‌ | तथाहि -- | को अनित्य दोनेपर भी बृत्तिका आश्रय, जनपद क्‍ 
| लक्ष्य, सक्षो चेतन्यरूपज्ञान अनित्य नहीं होसकता है। 


| 
| 


र | डी इसविषयको स्पष्ट करते हैं-देवदत्त आदिको जो सुख-| 
तादः सुखदुःसवादि साक्षात्कारः, ' दुःखादिका साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार जैसे 

। घटादिका साक्षात्कार चक्षुरादिकरणसे उत्पन्न होता है, | 

सच घटादिसाक्षात्कार इव चक्षुरादिना केनचि- | तद्वत्‌ प्रमाणका अमाव होनेके कारण किसी भी करणसे 


| उत्पन्न नहीं होता है .। | 


त्करणन न साध्यते, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । न च | शका--सुखादिकी उपलब्धि, किसी करणे 
' साध्य है, क्रिया होनेसे। इस अनुमानसे सुखादिकी उप- 

'सुखाद्युप्व्धिः सकरणिका क्रियात्वात्‌? इति | कारण मन सिद्ध होता है ¦ | 
| सपाधान--सुखादिकी उपळग्प्रिमे 'क्रियात्व£रूप | 
देतु दी असिद्ध है, अर्थात्‌ सुखादि-उपलब्धि क्रिया 
| नहीं है | 


३... की नमन ध0 SR 


FS कब. 


तत्कारणं मनः सिध्यतीति वाच्यम्‌ । तत्क्रिया- 


i > ->>>><>._ >“ 


| ' शेका--सुखादिकी उपलब्धि, साक्षात्कारस्वर्ुप 
त्वस्यासिद्ध १| न त्का 5 $ साक्षात्कारत्वरूप 
दवेः । न च साक्षात्कारत्वात्तत्सिद्धिः, | देवसे क्रिया दोसकती है, अतः अन॒पानसे उपल 


न । क्रियात्वकी सिद्धि होजायगी ! | 
तस्य ऽप्युपपत्तेः | कि च सुखाद्यत्पत्ति- | समाधान-उपळन्धिको नित्य, क्रियात्वरद्धित दवोने | 
। पर मी उसमे साक्षात्कारत्व रह सकता है, अर्थात्‌ साक्षा- 

समयभाविनस्तज्ज्ञानस्य तदा विषयासक्तमनोज- _ रत देतु उपलब्धिमें क्रियात्वका साधक नहीं है, 
त्युत क्रियास्वाभावसे व्याप्त नित्यत्वका साधक है | क्रिया" 

व | न च द्वितीयश्षण एव सुखादि: | नियमसे अनिल हुवा करती हैं | और सुखादिकी | 
भवनम्‌ उत्पत्तिके समयमें प्रकट होनवाळा सुखादिका ज्ञान, 


| मनसे जन्य नहीं हो सकता है, क्यों | 
ह ससे च , क्योकि उससमय मर्ग 
कात वाच्यम्‌ | प्रमाणाभावात्‌ प्रथमच्ञशेऽ- | विषयोंमं आसक्त हो रद्द है | | 

| 





| 


तसचे ममाणमयोजनयोरभावास्व । टिक... मणे मनत दिदी उलि श 
| पकाल च्च। द्विती- | और द्वितीयक्षणमे सुखादिका ज्ञान उत्पन्न हो |.» 
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यक्षणेडपि सुखाद्युत्पादकमनःसंयोगस्यान्यथा- |  समाधान-द्वितीयक्षणमे सुखादिका ज्ञान उत्पन्न 
| होता हे, ऐसा माननेमें कुछ प्रमाण नद्दी है; और 
| प्रयमक्षणमें अज्ञात सुखादिकी सत्ता माननेमें प्रमाण एवं 


सिद्धतया ततस्तज्ज्ञानासम्भवाच्च । न वा विष- | प्रयोजन भी नहीं है । और सुखादि उत्पादक मनके 
संयोगको ( सुखादिकी उत्पत्ति करके ) अन्यथासिद्ध 
| होनेके कारण द्वितीयक्षणमें भी उस संयोगसे सुखादिके 

यासमवायिकारणस्य ज्ञानासमवायिकारणत्बं क्व- | ज्ञानकी उत्पत्तिका सम्मब नहीं हो सकता है । “जो 
। विषयका असमवायिकारण हे, वही ज्ञानका भी असम- 

वायिकारण है? ऐसा कहीं भी देखनेमें नहीं आया है । 

चहू हम्‌ । संयोगान्तरकल्पने चासमवायिकारण- (प्रकृतं बिषय सुखादि है, ओर असमवायिकारण मनका 
संयोग दै) सुखके असमवायिकारणसयोगसे अन्य 

| ज्ञानकें असमवायि-कारण संयोगकी कल्पना करनेपर 





नारोन नएसुखादेरनुभवासम्मवाच । । असमवायि कारणके नाश द्वारा नष्ट हुये सुखादिंके 
प्रक्ष अनुभवका असम्मब हो जायगा । 
कर्थ तहि tf सुखज्ञानपुत्पन्न विनष्ट इत्य- शका-- >सुख ज्ञानको नित्य माननेपर 'सुखज्ञान 


| उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ' यह अनुभव कैसे संगत होगा? 

नुभव इति चेत्‌, न तावत्युखादिस्थितिसमये | समाधान -सुंखादिकी स्थितिसमयमे सुखादिक ज्ञान 
की उत्पत्ति एवं विनाशका अनुभव नहीं है, जिससे 

येन ज्ञाने | उखादि ज्ञानमें सुलादिकी उत्पत्ति आदिस पृथक्‌ उत्पत्ति 
आदि सिद्ध हो | सुखादिकी उत्पत्ति ब विनाश 


| दशामं जो सुखादिकके ज्ञानकी उत्पत्ति एव विनाशका 
पृथणुत्पस्यादि सिध्येत्‌ । सुखाद्यत्पत्त्यादिदशायां 
र र अनुभव है, वह सुखादिकी उत्पत्ति आदि विषयक द्वोने 


टॅ _ | के कारण अन्यथा सिदूध दै, अतः बद्द अनुभव ज्ञानकी 

तद्नुभवस्य तदुत्परयादिविषयतयाऽन्यथासिदध उत्पत्ति एवं विनाशका साधक नद्वीं हो सकता है | 
सुखादिसे उपठक्षित-सुखादिका अनुभव, दुःखादिके 
समयमें भी स्थित हैं, अतः सुखादि ज्ञानके उत्पादक 
भवस्य दृःखादिसमयेऽपिं स्थितेस्तदुत्पादककार- | करणका निरूपण न दोनेसे तथा सुखादिविशिष्टज्ञान 
की उत्पत्ति आदिको सुखादिकी उसपत्ति आदि करके 
णानिरूपणात्सखादिविशिष्टतदुत्पर्यादेरन्यथासि- अन्यथासिद्ध होनेसे सुखादिके अनुभषकी उत्पत्ति 
आदि नहीं दो सकती दे । इसीप्रकार “देवदत्तज्ञान' 


तज्ज्ञानस्योत्पत्तिविनाशानुभवो5स्तिः 


त्वेन तदसाधकल्लात, तस्मात्सखाद्युपलक्षितवदूनु - 


-द्वलान्नास्त्येव सानुभवोत्पस्यादिः । एवं | 'यज्ञदत्तज्ञान' आदि ज्ञानके भेदका अनुभब भी देवद: 
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तदभेदायुभवस्यापीत्यवाभितलाधवात्सखटु:दा- 
दिविषयानुभव एक एव, स एव पुरुषान्तरस्यापि 
सखादिपाधक इति जगन्मात्रसाधक चेतन्यमे 5, 
तस्यैत्र घटारेरपि प्रहाशकलात्‌, स चात्मेव 
भरुतिसिद्धस्तदभेदस्य बाधकाभावादिति चिद्रूप 
एवात्मा । 








sr 


एवपुक्तानुपानेन तस्यानन्द्ल सिद्धावान- 
नदस्य दुःख वेरोधित्वेन निउ: खर्बमात्मनोऽनित्यः 
त्वायोगेन नित्यत्वं च सिद्धमिति निई | 
चित्मुखविग्रह आत्मा । एवं सर्वस्य प्रपश्चस्य 
दृश्यतया बच्यमराणम्यायाचवानिर्चनीयरसिद्धौ 
सजातीया दिभे ३भून्योऽगेत्युक्तात्मसिद्विः। एतच्च 
वेदान्तवेद्य सपस्त(रपोपलच्षणतयोक्तम्‌ । तत्र 
कथ जइपपञ्चस्य वस्तुतः सम्भत्र इति। कथ्‌ 
तई एतरनुपरः?. अध्यासात्‌। अपम्मावितस्याः 
सुभव्रसिद्धस्पाध्यासनियपात्‌ ॥ २६ ॥ 
` नठु-अपश्चो नाध्यस्तो वाधकाभावात्‌, न 
च शकी रजंतादिवइराभोऽसतीस्याशडु तदध्य- 


स्तताप्राइक प्रमाणमेव तइबाध कमित्याह-- 


विश्वनाथ 
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त्तःद्युयाधिमदसे हो है, बस्तुतः अब,धित लाघत्ररूपेहृतु 
से इुखडुःखादिविषयक अनुभव एक ही है। वही अन- 
भव अन्य-पुरुषके सुखादिकोंका भी साधक (प्रकाशक) 
है, अतः समस्त संसारका प्रकाशक एक ही चेतन्य है। 
वही घटादि पदाथाका भी प्रकाशक है, वही श्रतिसिद्ध 


अत्मा है, अ.साके साथ ज्ञानका अभेद साननेमें कुछ .| 


भी बाधक नहीं हैं; अतः ज्ञानस्वरूप ही आत्मा है । 


इसप्रकार पूर्वोक्त अनुमानसे आत्मादी आनन्द 
रूपता सिद्ध होने पर, आनन्दको दःखविरोधी होनेसे 
तथा अनित्यताका सम्बन्ध न होनेसे आत्मामं निदःखला, 


एव निलता सिद्ध इई, अत; आत्मा दुःखरहित, नित्य, 


A र्‌ 


वळ = sais mp 


। 
| 


ह} 


हान, तथा आनन्द स्रहूप है | एबं इर्य होनेस, तथा. 


अम्रिम युक्तियोंसे समस्त ध्रपञ्चको अनिर्बचनीय सिद्ध 
होने पर, आत्मा सजातीय आदि भेदे रहित भी सिद्ध 
होता है, अत; रलोकमें कहे हुए विशेषणोंसे युक्त आत्मा 
की सिद्ध हो गई । आनन्द विग्रह इत्यादि बिरोषणों करके 
बेदान्त-वेद्य समस्त आत्मस्वरूप उपलक्षण रूपसे कहा 
गया है । ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप आत्मा वस्तुत? जड़प्रपञ्च 
का सम्भव केसे हो सकता है । 

राक्ा-बस्तुतः जड़ प्रपज्चक्षा झ्षसम्मव हे तो प्रपञ्च 
का अनुभव क्यों हो रहा है? | 


समाधान-अध्यातसे,'जह्वां असन्मावित भनभवका 


विषय हो, व| भध्यास होता है।! यह नियम है ॥२६॥ 


रका-बाधक न होनेस प्रपञ्च अध्यस्त (कल्पित) 
नहीं है, जैसे शुक्तमे भारि तमे प्रतीत रजतादिका बाध 
होता है, तते म्रपञ्चका बाघ भीं नहीं है ! 


समाधान-प्रपञ्चके अध्यस्तत्बका ग्राहक प्रमाण 


दी पररञ्चका बाधक हे यह कहते हूं- 
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अध्यस्तसल्यवपुरत्य न वास्तव तत्‌ भरत्यक्षपराग्धयनिदं हि परस्परस्मिन्‌ । 


जआध्पस्ततां प्रति सपथेमबोधमात्रसन्यो5न्यरूपमिथुनीकरणे निमित्तम्‌ ॥२७॥ 


इस आतमाझा अहंकारादि, आत्म-अनात्मडयमिश्रित, परिच्छिन्नरूप अध्यस्त है, वास्तविक 
नहीं है, यह परिच्छिन्वरूप ही अन्पोऽन्याध्यासका सूचक है, आत्मा व अनास्णाओे परस्पर तादात्म्य- 
सम्बन्धे एकमात्र अज्ञान ही निमित्त हे ॥ २७॥ 


अध्यहत्भिति । आरोपितमिस्यरयः | वाद्या- | अध्यत्त राब्दका अथ आरोपित है | बाह्य एवं आ- 
पॉत्मिक प्रपञ्च, अध्यस्त हे, अथवा पारमार्थिक नहीं 
है, परिष्छिन द्ोनसे, शुक्तिजतादिकी तरह। इस 
च्झिन्नत्वाच्छुक्तिरजतादिवदित्यभिम त्याहे-अल्प- | अनुमानको हृदयमे रखकर कहते हैं-अल्पत्र पुरिति । 
इस आत्माका अल्प परि।च्छन दृश्य, वपु (शरीरं) की 
तरह वप॒ है। अथात्‌ जसे प्रसिद्ध इस्तपादवाठा शरीर 
मसिद्धं वपुः स्वातिरिक्तमात्मानं स्वस्वरूपेण निरू- | अपनते भिन्न आत्माको अपने रूपसे बतछाता हुआ, 
& अपने समान बनाता दे, इसीA्रकार अईंकारादिक 
पयरपरच्छितत्ति, एवम्रहड्डारादिरपि सच्चिट्रप- | ञ्च भी सच्चिदरूप आत्मारो अपने रूपसे भास कराता 
मात्मानं स्त्रेन रूपेण भासयतीति बपुः । एतच्चा- | दै, अतः अहेशारादिक दरप भी बगु दे | यह अनुमान 
प्रपञ्चके अध्यस्तत्रकी दृढ़ताके लिये कद्दा गया हें । 
ध्यस्तत्त्रोपोद्दलनायोक्तस्‌ | ` | अभ्यास तो श्रृतिसेद्वी सिद्ध है । 


घ्यासिकप्रपञ्चोऽध्यस्तो न वास्तव इति वा परि 


वपुरिति । अस्यात्मनोऽल्पं वपुरिव वपुः, यथा | 


नचु-*सन्धट' इत्यादिग्रतीतिविरोथान्नेर शंका-'घट सत्य है? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीतिसे 
विरुद्ध होनके कारण, प्रपञ्च-मिथ्यास्न साधक यदद 


प | अनुपान ठीक नहीं है । . 
मजुमाने साध्वित्याशकुच निरधिष्ठानाध्यासायो- समाधान--अधिष्ठानके बिमा अध्यास नहीं होता 
है, अथवा आधारके विना परिष्छिस्न इय नहीं टिक 
गात्सच्चिद्रपात्मन एव तंदधिष्ठानत्व वाच्यम्‌ । | सकता इ, अतः प्रपञज्वाध्यासका अ.वष्ठान, व आधार 
| सचिदूप अत्मा हो कहना चाहिये । इसप्रकार प्रपञ्च 
ao मम सत्य एवं अनृत ( मिथ्या ) डभयरूप सिदूध होता है, 
ततश्च सत्यानुतात्मलाथपस्चस्थ तत्र सुदि | छ, इस घटादि प्रपञ्चं 'सम्धट” इत्यादि. सदबु 





अधिष्ठानको लेकर अन्परथासिदूध हो जाती है, इस 
* रन्यथासिष्परतीत्याञ्येनाह-तत््रअक्‌ पराग््मिति । | आशयसे कहते हूं- तत्मस्यकृपरारटयमिति । अघत्‌ 
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तद्‌-अर्पवपुः प्रत्यक्पराग्द्यससदायात्मकमि 


त्यर्थः । न चाम्रयोजकत्वम् । प्रपञ्चविलक्षण- 


आत्मनि प्रपञ्चात्मताया असम्भवस्योक्तत्वात्‌ । 
नन्वध्यस्तमापि शुक्तिरजतादि सत्यमेवेत्यत्राह-- 
' न वास्तबमिति । उक्तरीत्या तस्यानिर्वचनीयत्व- 


साधनादित्यथः । 


अथवा-नन्वधिष्ठानाध्यस्यमानांशेट्टयोररे- 
खित्वं भ्रमस्य दष्टम्‌ । अहमिति प्रत्ययस्त्वेकरूपो 
दरष्ट्रमात्नविषय! कथमध्यास हत्याशंक्याह-तत्म- 
त्यकूपरागिति । 
निरूप्यमाण इग्डञ्यात्मना प्रत्यगंशरः परागशश्च 
भासते, तस्य चेदमनिदेरूपस्य तप्तायःपिण्ड 
वद्विरुद्रो भयरूपत्वादध्यासं विनेकत्वबोधासम्भ | 
बादेतदभयं परस्परस्समिन्परस्परात्मत्वेनाध्यस्ततां 


| 


विश्वनाथ 
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प्रपञ्चका वह अहकारादि अल्परूप, आत्मा ( अधि- | 


छान ) अनात्मा ( अध्यस्त) उभयका समुदाय रूप है। ' 


अथात्‌ 'परिच्छिन्नत्वरूप हतु प्रपञ्चरूपपक्षमं रहो 
परन्तु अध्यस्तत्वरूप साध्य मत रहो! इस प्रकारकी व्यभि 
चार-शकाके उद्भावन करने पर अनुकूल तकंरूप प्रयो 
जक नहीं ह । 


| शंका--आपका पूर्वोक्त अनमान अप्रयोजक हू 
| 





आत्मामें प्रपचळा असम्भव है! यह व्यभिचार शंकाका 
निवतक अनुकूल तर्क कद आये है। यदि प्रपंच अध्य- 
स्त न होता तो असंग अद्वितीय आत्मामें प्रपंची 


। श्रतीति ही नहीं होती, प्रतीति होती है, अत; प्रपंच 


अध्यस्त है, यइ अनुकूल तर्करूप प्रयोजकका स्वरूप है । 
शका--भभ्यस्त भी ञुक्ति रजतादि सत्य ह्वी रहो। 


समाधान-न वास्तवमिति। अध्यस्त वास्तविक 
सव्य नहीं होता, पूर्वोक्तरीतिसे अध्यस्त छु क्तिरजतादिको 
अनिवचनीय ( मिथ्या ) सिद्ध कर आये द्व | 


भब प्रकारान्तरसे शंका एवं समाधान करते हैं- 
सका-भ्रमम अधिष्ठान एवं अध्यस्त उभयके अदा 
टं प्रतीति दखी गई हव । 'अद्दम! इत्याकारक प्रतीति 
॥॥ कवळ द्रष्टा (आत्मा) विषयक होनेके कारण एकरूप 
| है, अत "अहम्‌? प्रतीति अध्यास कैसे हँ? 
| समाधान--अच्छीप्रकारसे निरूपण करने पर 
=] 
अह अनुभव भी दृष्टरूपसे प्रत्यगात्माक्का अंश 
पया इरपरूपसे अनात्माका अंश प्रतीत होता है | अत 
भम्नित तपे हुए लोह्ेके पिण्डकी तरह अइंकार भी इद- 
व ( अनात्माका अंश ) एवं अनिदंरूप ( आत्माका 
) विरुदूध-उभयरूप है, इसलिये अध्यासके विना 
विरुदूध रूपोका अभेद बोध असम्भव है, अत 





अहम! यह दृष्टा व दृस्यका मिथुनीभाव ही परस्परमें 


परसरा च्यासके प्रति योग्य निमित्त हे । 


न| 
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` च्यत्सनि दोपस्याप्यसम्भवादारोप्यस्य च पूर्वमन- 
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AANA PII 


नचु-ग्रत्यकूपराचोः साइस्याभावाद्विशुद्े 
चुसवेन सस्काराभावात कथं परस्पराघ्यास इत्यत 
आइ-- अबोधमात्रमिति | स्फुरतोऽपि तत्त्तानवचोधः 
6 ° 
सवत्राध्यासपुष्कलकारणस्‌ । स चात्मन्यनुभव- 


सिद्धशचेत्काऽत्र . विसाम्नग्रीत्यर्थः । अन्योऽन्येति । 


कपराग्रूपं झन्योऽन्यात्मकमन्योऽन्यधर्मवचचाध्यस्तं 
तस्ये मिथुनीकरणं नाम ज्ञानाध्यासः तदुभयाव- 
च्छिन्नमेक ज्ञानमिति यावत्‌ | असंसगाग्रहनिबन्ध- 
नत्वानभ्युषगमादित्युभयत्राज्ञानमेव निमित्तमिति 
भाव! । ततस्च प्रत्यगज्ञानमेव बुद्धयाद्यात्मना 


अन्योऽन्यार्थाष्यासे मिथुनीकरण चेत्यर्थ । प्रत्य- 
तदुभयोपरक्तज्ञानात्मना च परिणममानमहमिति 


संननेपशारीरकम्‌ 
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शंका-आत्मा अनात्माका साहश्य नहीं दोनेसे, 
विशुद्ध आत्मामं छोम भय आदि दोषोंका असम्भव होने 


से, तथा प्रथम अनुभव न होनेके कारण, आरोप्य बस्तु 
विषयक संस्कार नहीं दोनेसे, आत्मा अनात्माका अन्योऽ 
न्याष्यास केसे होगा !# 


समाधान -अबोधमात्रमिति। अस्तित्वादि सामान्य- 
रूपसे प्रतीयमान अघिष्ठानका बिशेषरूपसे अज्ञानद्दी 
सभी स्थर्छोमं अध्यासका एकमात्र पुष्कळ ( अव्यमि- 
चारी ) कारण दे । बह अज्ञान यदि आत्मामं अनुभव 
सिद्ध दै, तो अध्यासमें कौनसी सामग्रीका अभाव है ? 
अर्थात्‌ कारण सामग्रीका अभाव नहीं है | 'अन्येऽन्य- 
रूप मिथुनीकरण? का अन्योऽन्यार्थाध्यास तथा मिथुनी- 
करण यदद दो अथ हैं | अह! “घट: सन्‌? इत्यादि स्थम 
आत्मा और भनात्माका खरूप अन्योऽन्यतादात्म्यवाळा 
तथा अन्योऽन्यके धर्मबाला प्रतीत दो रषदा है, यद्द अर्थाध्यास 


है। धमधा्मियोंका मिथुनीकरण ज्ञानाष्यास है, अर्थात एक 


दूसरेके ज्ञानोंकी एक-दूसरेमें ज्रान्ति। अथवा एकरूपसे 
आत्मा व अनात्मा-को विषय करनेवाले एक ज्ञानका नाम 
ज्ञानाध्यास हे । परस्पर सम्बन्धाभाव ( भेद ) के ज्ञान 
के अभावको अध्यासके प्रति निमित्त नहीं माननेसे, 
अथाध्यासमें एवं ज्ञानाध्यासमें एकमात्र अज्ञानद्दी निमित्त 
है, यह भाव है | इसलिये प्रत्यगात्माका अज्ञानही बुद्धादि 
अथरूपसे तथा आत्म-अनात्म ( अधिष्ठानारोप्य ) उभय 


| बिषयक ज्ञानरूपस परिणत हुआ, "अइ. इक्यादिरूपसे 





साक्षिविषयः | | | साक्षीका विषय दै । 
तदुक्तमू-- ' पूबाचार्योने भी कहा है- 
“अविद्यव वाह्यदोषापेक्षया रजताधाकारेण |. “अविदा ही मन्दान्थकारादि बाह्य दोषोंकी अपेक्षा 


# शुस्तिरिशतादिश्यकमें तो शुक्तिरजतका सादय है, मन्दान्थकारादि दोप है, एवं पूर्वाचुमूत-रजतके संस्कार 
हैं, अतः भध्यास बन सकता है, परन्तु आत्म-अनात्मके भध्यासर्मे साइश्थादि कारण नहीं होनेसे अध्यास रैसे होगा १ 
हे दकाका आशय हे | 
णू 
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साक्षिचेतन्यस्य रजतावच्छेदकज्ञानाभासाकारेण । करके रजतादिरूपसे, तथा साक्षि चैतन्य सम्बन्धी रजत 
| विषयक ज्ञानामासरूपसे परिणत हुई, रजतादिस्वका! 
| के साय साक्षिविषयताको प्राप्त होती है | 7 











च परिणममाना स्वकायेण सह साक्तिविषयत्व- 
° ha | ~ ¢ [५ 
मापद्य ते? इति। अयमथः- दुष्ठेन्द्रियस्य शु क्तिसन्नि- | यहां यह अर्थ ( तात्पर्य ) है-दोषयुक्त इन्द्रिय- 
। वाळे मनुष्यको शुक्तिके सम्बन्धसे “इदं? ९ 
कर्षादिदमिति पमाणदत्तिवति, तत्मतिफलित- |, "5 ^ 8 सभे इ ऐसी च्षरादि 
| प्रमाणजन्य,' वृत्ति उत्पन्न होती हे, उस प्रमाणबृत्ति 


शुकत्यवच्छिञ्चैतन्यनिष्ठशुक्तित्वाङ्ञानं राग- | झुक्त्यवच्छिन्न चेतन्य ध्रतिबिम्बत होता है, उस चेतन्य 

| निष्ठ शुक्तित्व विषयक अज्ञान, राग संस्कारादिके सह- 
सस्कारा रै 4 ै ॒ 

दिसचिवं शुक्त्या सह मिथ्यातादात्म्या | कार द्वारा, शुक्तिके साय मिथ्यातादात्म्य सम्बन्धसे युक्त 


पन्नरजतात्मना परिणमते, इदमाकारद्त्यवच्छि- | 'तरूपसे परिणत होता हे । और इदमाकारदृत्तिसे 
+ अवच्छिल चेतननिष्ठ शुक्ति विषयक अज्ञान तो रजत- 
भचिन्निप्ठशुक्तिविषयत्वाज्ञानं तु ज्ञानसंस्कार- | ज्ञानके संस्कारके सहकार द्वारा साक्षीक साथ रजतका 
के | सम्बन्ध करानेवाला रजतज्ञानरूपसे परिणत होता है 
सहळृतसाक्निरजतसम्वन्थापादकर sls 
| जतह्मानात्मना, न रजतश्चानरूप अविद्याका परिणाम, जड़ होनेके 
तचच जड़त्वान्न स्वविषयसाधकमिति सबिलासा- कारण सव विषयका साधक (प्रकाशक) नहीं हो सकृता 
ज्ञानं साक्षिविषय इति । हे, भतः रजत, रजतज्ञान, आदि कार्य सहित, शुक्तित्व 
विषयक अज्ञान, साक्षीका दी विषय है | 


अत्र केचित्‌ । किं रजतज्ञानात्मकाविद्या- | यशां कोई प्रतिवादी शंका करते हैं-- 
| न सका-रजतज्ञानरूप अविद्या इत्तिका क्या प्रयोजन 
। ९ ¦ तिसक विना भी इदमाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसे 


रजतकी प्रतीति उपपन्न हो सकती है, प्रमाणगम्य न 


सा यी, दी | होनेके कारण अध्यस्त रजतादि आवरणसे रहित हे ! 
भासोपपत्तेः । अध्यस्तरज- | आवरणके अभिभवके लिय, तया चैतन्यक्रे साथ संबध 

ह | के लिये घटादिस्यळमे इतिका स्वीकार किया है, इसील्यि 
3; ममाणागम्यत्वेनावरणरहितत्वात । आव- | चनःसुख आदिमं अन्य बृत्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि 

| है | भनाइत चैतन्य अध्यस्त होनेसे ही ज्ञानसुखादिकोंका 
रणामिमवार्थ चिदुपरागार्य वा इर्य सी. भान हो सकता है यदि ज्ञान सुखादि विषयक वृति मानी 
रागाय | जाय, तया केवळ साक्षी चतन्यसे ज्ञानसुखादिका भान 

न माना जाय तो, वृत्ति मी तो सुखादिकी तरइ | 
जन्तःकरणका धम है, वृत्तिके भानमें भी अन्यतृत्तिकी, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


DT SE ७ - 2 + उकत 





हत्या, तया विना5पीदमाकारदत्त्यमिव्यक्त 





र. रत द्‌। अतएव ज्ञानपुखादौ न दरयन्तरपुपेयते, 
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तेषामनाद्त्तचेतन्याध्यस्तत्वादेव भानसम्भवात्‌ । | अपेक्षा होगी, उस अन्यदृत्तिक प्रकाशार्यं उससे अन्य- 
वृत्तिकी अपेक्षा होगी, इसप्रकार वृत्तिभानके लिये वृत्ति 

ग मानने पर अनवस्था दोष होजायगा | 

अन्यथा वृत्तावपि वृत्त्यन्तरापेक्तायामनवस्थापत्तः । सिद्धान्ती -रजतविषयक संस्कारके खिय रजत 


| वृत्तिकी आवश्यकता हवै ? 


शेनेव । पक च्छि ऱ्या - न्य च 
नापि संस्काराथां वृत्तिः, रजतविशिष्टचिन्नाशेनेव | प्रतिवादी-जैस सुखाबच्छि्न चैतन्यके नाशसे 
सुखविषयक संस्कार उत्पन्न होता है, तद्वत्‌ रजतावच्छिन् 











सुखादाचिव तज्जननात्‌। नचाथनाशजसस्कारस्य | जायगा, अतः संस्कारके लिये मी रजतबिषयक अविद्या 
| वृत्तिकी आवश्यकता नहीं दै । 
| सिद्वान्ती-सुखादिं-अथके नाश जन्य संस्कार, 


स्मृत्त्यहेतुत्वात्‌ वत्तिसिद्धिः । पुखादावेव तत्क | स्मृतिका देतु नहीं दोता है, किन्तु सुखादि-अथ विष 


यक वृत्तिके नाशजन्य संस्कार दी स्मृतिका देतु होता 
है, अतः वृत्तिकी आवश्यकता दै ! 
प्रतिवादी -सुखादिस्थळम ही “अथे नाशजन्य 
संस्कार स्मृतिका हेतु है! यह कल्पना कर सकते हैं | 
वृत्तिरूप धर्मी-कल्पनाकी अपेक्षा स्मृति हेतुत्वरूप 
धमकी एकमात्र कल्पना ठघु है । 
सिद्धान्ती-ज्ञानका संस्कार अर्थका हेतु नहीं ढो 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिदवैव तत्कल्पनात्‌ । अतएव | सकता हे ! 


प्रतिबादी -अन्बय एवं व्यतिरिकसे श्रान्ति स्थळमं 


प्रातीतिकं रजतं, दोषादेरप्यावश्यकरजतोत्पा- | ही 'ज्ञानका संस्कार अर्थका देतु दै' यढ भी कल्पना 
की जायगी । इसीळिये रजत प्रातीतिक द । मन्दान्ध- 
कार आदि दोष भी आवश्यक रजतके उत्पादनसे द्द 





ल्पनात्‌ । वत्त्न्तरापेत्तया धर्मकल्पनामात्रत्वेन | 


= 


लघत्वाच । न च ज्ञानसंस्कारस्याथाहेतुत्वस्‌ , 





देनेवा थेवस्वमिति वदन्ति । चरितार्थ हैं । ऐसी शंका कोई करते दे | 
अत्रोच्यते। अनाहत्तचेतन्याध्यस्ततामात्रस्य इसप्रकार शंका ोनेपर सिद्धान्ती 'अत्रोच्यत' से , 
समाधान कहते है-- 


| गम ; समाधान-अनावृत्तचैतन्यमें अध्यस्तत्वमात्रकोद्दी 
नड़भानप्रयोजकत्वेऽलुमेय-वहयादेरभानापतति के यदि जड्भानका प्रयोजक मानोगे तो अनुभेयवहया दिकोंका 


भान कदापि न होगा, क्योंकि अनुमानस्यलमे बह्यादि- 
खत्र विषयगतावरणभङ्गानङ्गीकारात्‌ । कथं तर्दि | विषयनिष्ठ आवरणका भङ्ग नहीं माना गया है । 
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तत्र वहिभानस्‌ । अन्नुभानरूपट्स्याऽन्तःकर- राका-तब अनुमानस्थलमें वका भान केसे 
होता है ? 
णावच्छेदेन वहिविषयका हि 
हिविषयकाज्ञानापसरणात्‌ । समाधान---'पवतो वह्निमान्‌? इत्याकारक अनु: 


मानरूपबृत्ति द्वारा अन्तकरणावच्छेदेन व'हृविषयक- | 
भज्ञानके निराससे वहिका भान हो जायगा "मैं बहिको 
पाज्ञानसाधनात्तदन्‍यतरावरणभज्स्य च वहि- नहीं जानता हु! श्स अनुभवसे वहिम तथा आत्मामे 
अज्ञानकी सिद्धि दोती है । “बहि वेषयक-आवरणमङ्ग 
} 
व्यवहारहेतुत्वमिति वत्त्यते । ततश्च या आत्मनिष्ठावरणमङ्ग, वह व्यवहारका कारण है? यह 
हम आगे कगे | इसलिये “खाकार वृत्तिकी विषयता! 
वृत्तिविषयत्वमेवास्वच्छताप्रसेष॒ भानमयोजकपा- प 
ब ड भानपयोजकमा- ही अस्वच्छ, तामस, पदार्थोरे भानका प्रयोजक है, ऐसा 


स्थेयम्‌ । स्वच्छान्तःकरणसुखादिभाने च ति मानना चाहिये। और “चेतन्यके प्रतिबिम्बकी आश्रयताः 
६7 | खिच्छ अन्तःकरण और उसके धम सुखादिके भानका प्रयो - 


विनाऽपि तदाकारत्बसंभवाच्चिस्मतिबिम्बाश्रयत्व- | जक दै, क्योंकि खच्डसुखादिस्थलम वृत्तिके विना भी साक्षी 


में सुखाकारत्वका सम्भव हो सकता है | 
कळ ही खाकारत्वक । इसप्रकार जड़ 
जड्पतिभासे इय्ये्र गतिः । सैतन्यं हि | पदायोके भानमें दो प्रयोजक हैं | जिस-जिस पंदार्थके 
पदाकारबत्तौ प्रतिबिम्धते तदासि भाकारवाली वृत्तिमे चेतन्य प्रतिबिम्बत होता है, उस- 
तिबिम्ब | उस पदार्थका वह प्रतिबिम्बत चैतन्य प्रकाश करता है, 


म्वात्रयं च वृत्त्यादिक तथादर्शनात्‌ ओर प्रतिबिम्बके आश्रय वृत्ति, सुख आदिका भी प्रकाश 
करता हे, रसा देखनमें आता है | | 
न च क्कचिद्‌ वृत्तिः ; 
चिद्‌ वृत्तिः क्चित्मतिबिम्बाश्यत्व॑ राका--किसी स्थलमें वृत्ति, और किसी स्थळे 
प्रतिबिम्बाश्रयत्व, जड़ पदार्थके भानका प्रयोजक है 


तन्त्रमित्यननुगमः । सर्वजड्प्रतिमासानुगतं हि | इसम्रकार विभिक्षप्रयोजळ माननेपर अननुगम हो जायगा 


se समाधान-समस्त जड़ पदाथांक भानमें “चैतन्या- 
चैतन्याकारत्वमेव प्रयोजक जूम! । चैतन्य यदा- |... एकमात्र अनुगत प्रयोजक है, ऐसा हम कहते 
| | ह मो जिस जिस पदार्थके आकारवाळा चैतन्य 

झारे भवति र्ल न पा ९, वह वह पदार्थ प्रकाशित होता है | 

| इत्यर्थ; । सेत के दाता ६ । असङ्ग 

En | स्थळ केवळ प्रतिबिम्ब द्वारा तथा किसी 

ह न्‌ स्वतोऽसङ्गत्ात्‌ किन्तु क्षचित स्यळ्मे पदार्याकार वृत्तिके सम्बन्ध वारा चैतन्य, पदा 
| कारवाठा होता है, यह अन्य बात है | सालिक. 
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त्रतिबिम्बात्‌ कवित्तदाकारबृत्तिसम्बन्धादित्यन्यदे- 
तृत्‌ । तत्र साखिकान्तःकरगतद्वर्मेपु प्रतिबिम्बात्‌ , 
तामसेपु तदाकारवृत्तिसम्वन्धादेवेति, कुतो रज- 
ताकारवृत्ति विना तद्गानम्‌ । 

नचाध्यस्तरजतस्य अस्वच्डतामसस्य चि- 
त्मतिदिम्वाश्रयत्वमभ्युपगन्तु युक्तस्‌ अस्वच्छर- 
जतसं स्कारसंस्कृतावियारपत्येनास्वच्छत्वादिति 
सिद्धाऽविद्यावृत्तिः । नवु-परोक्षे तदाकारवृत्ति- 
रपरोकषे स्वनातरृत्तचिदध्यस्तस्ं तन्त्रमस्तु । मेत्रम्‌। 
साथान्यसाम्रग्री विना विशेष साम्या अहेतुत्वेन 
तत्राप्यस्वच्छतामसमात्र मानहेतुवृतिविषयत्व स्या- 
परिहायलातू । 


कि च रजतस्य विषयावच्छिन्नसाक्षिभा- 
स्यत्वे “अहं रजतवान्‌' इति प्रतीतिः स्यात्‌, न 
स्वह रजतज्ञानवानिति । 


कि च सन्मतेऽथसस्कारस्प स्मृतिहतुत्वं 


श्वानसामग्र्या अर्थहेतुत्वं चाकले करप्यमिति 


गौरवम्‌ । ग्रातीतिकत्वं च प्रतीतिकाठान्यकाला- 


संक्षेपशारी रकम्‌ 
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(स्वच्छ) अन्तःकरण तथा उसके सुखादि धर्मोर्मे केवल 
प्रतिबिम्बद्दारा, तथा तामस (अस्वच्छ) घटादिमें घटा- 
द्याकारबृत्तिके सम्बन्धद्वारा चैतन्य पदार्थकार होता है | 
अतः प्रकृतस्थलमं तामस रजताकार अविद्यावृत्तिके विना 
रजतका भान केसे दो सकता है ? अर्थात्‌ रजत- 
भानाथ रजताकार बृत्तिकी आवश्यकता है । 


ओर तमःप्रधान, अस्वच्छ, अध्यस्त रजत को 
चेतन्यके प्रतिबिम्बका आश्रय मानना युक्ति संगत नहीं 
है, क्योंकि अस्वच्छ रजतके संस्कारसे युक्त अविद्यासे 
जन्य होनेसे झुक्तिरजत भी अस्वच्छ है, अतः परि- 
शेषतसे रजतविषयक अविद्यावृचि सिद्ध हो गई । 

शंका-परोक्षभानमें 'पदार्याकारवृत्ति?, तथा भप- 
रोक्षभानम॑ “अनावृत्त चेतन्यमें अध्यस्तत्व', प्रयोजक 
रहो । 

समाधान-यद्द नहीं कइ सकते, क्योकि- वृत्ति- 
रूप सामान्य सामग्रीके बिना, चिदष्यस्तत्वरूपविशेष- 
सामग्री देतु नहीं हो सकती है, अतः झुक्तिरजत- 
स्थलमें भी अस्वच्छ, तामस, पदार्थमात्रके भानका हेतु 
वृत्तिविषयताको इटा नहीं सकते हैं । 


ओर रजतको रजतावच्छिनसाक्षिमास्य माननेपर 
तो ( सुखादि की तरह ) 'में रजतबाळा हूँ ऐसी प्रतीति 
होगी | "में रजतज्ञानवाण हूं? ऐसी प्रतीति न न होगी | 


और रजत-वृत्तिकोखीकार नहीं करनेवाळे वादी 
के मतम-जो अर्थ सस्कारभे स्पृतिकी कारणता, तथा 
ज्ञानसामग्री ( ज्ञानसस्कारादि ) में अर्थक्की कारणता 
अक्लृप्त ( अनिश्चित्त है, उसकी कल्पना करनेसे. 
गौरव हवै। प्रतीतिकाळस अन्यकाळमें जिसका सरत 
( विद्यमानत्व ) न दो उसकानाम प्रातीतिकत्व है | 
प्रतीतिजन्यत्व प्रातीतिकत्व नहीं है । यदि प्रतीतिः 


सर, न तु प्रतीतिजन्यत्वं, संस्कारादरपि प्राती- | जन्यत्व'ददी प्रातीतिकत्व माना जायतो,संस्कारादि भी प्रती- 
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तिकत्वापत्ते, नच साकिकालान्यकालः संभ- 


बतीति अविद्याबृत्तिरेव तत्प्रतीतिः । 


नजु-तवाप्यविद्याबृत्त रजतविषयत्वाद्धीवत्ते 


श्रेदमात्रविषयत्वात्‌ ,इष्टपुरोवतिबिशिष्टविषयं वृत्य- 


तरं प्रवतेकं कल्प्यमिति गौरवमिति चेन्न । एका- 


वच्छिन्ञजलदपेणयोरेकमुखप्रतिबिम्बवदेकतापत्न- 
सत्यमिथ्यावस्तुद्दयेज्प्येकग्रतिभासाभ्युपगमेन 
शक्त्यभेदापन्नएजतस्फुरणस्प फलम्यैकत्वात्‌ 
प्रवृस्युपपत्तरिति संक्षेपः ॥ २७ ॥ 


साइञ्यज्ञानादेरध्यासहेतुत्वं व्यभिचारेण | 


निरस्यति 


साहइ्यधीप्रशृति न त्रितयं निमित्त-मध्यासभूमिषु जगत्यनुगच्छतीदम्‌ । 
ब्राहमण्यजातिपरिकल्पनमात्मनीष्टं, जात्या न साम्यमुपळच्धामिहास्ति किञ्चित्‌॥२८॥ 
संसारमे अध्यासके स्थलोमें साइइ्यज्ञान आदि अर्थात्‌ साइञ्यज्नान 


निमित्त, सर्वत्र अनुगत नहीं हैं । क्योंकि आत्मामं 
ति र ९ ब्राह्मणत्वजातिका अध्यास सभीने च 
है, परन्तु. जातिके साथ आत्माका कुछ भी साहरय उपलब्ध नहीं हे ॥ २८ ॥ र ह क 


सादृद्यधीति । सर्वाध्यासाननुगतत्वान्न हेतु 


त्वामिमतमेतत्त्रितयं साइइयधीदोपसंस्कारात्म- | भिमत 


कू अध्यासनिमित्तमित्यर्थः । साहइयशियो व्य. 


भिचारस्थानमाह-जाइप्पेति | ाहमणोऽहम्‌? इति 
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तिजन्य होनेसे प्रातीतिक ह्वोजायेंगे । एवच साक्षीके 
काळसे अन्यकाळका तो सम्भव नहीं हो सकता है, 
भतः अविद्यावृत्ति ही रजतविषयक प्रतीति है, ऐसे 
मानना चाहिये । 

शका-आप(सिद्धान्ती)के मतमें रजतविषयक अबि- 
यावत्ति है, ओर इदंबिषयक अन्तःकरणवृत्ति है, अतः 
आपको भी-इष्ट-पुरोबर्ति 'इदं! और “रजत” उभय 
विषयक, प्रवृत्तिकी कल्पना करनेसे-गौरव हो जायगा | 


समाधान--जैसे एकदेशमें स्थित जल और दर्पण 

उभयमें एकही मुखका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तद्वत्‌ पर- 
स्पर तादात्म्यापन्न शुक्तिरजतरूप सत्य मिथ्या वस्तुमे 
एक ही प्रतिभासका स्वीकार है, अत: शुक्तिके साथ 
। पादात्म्यापन्न रजतके भानरूप फळको एक ह्वोनेसे रज- 
। तार्थीकी प्रवृत्ति उपपन्न दो सकती है, यह ब्याख्यानका 
| संक्षेप है ॥ २७॥ व्र 


साइरयज्ञानादिमें अध्यासकी कारणताका व्यभि- 
चार प्रदर्शन करके खण्डन करते हैं--- 





दोष एवं संस्कार ये तीन 


सभी अध्यासोंमें भनुगत न होनेसे कारणत्वा- | 
सादरपजचान, गन्दान्धकारादि दोष, तथा पूर्बानु- | 
“वस्तुक संस्कार, ये तीनों अध्यासके निमित नही. 
₹ | साइर्यज्ञानके व्यभिचारका स्थल कहते हैं--- ' 
बाह्मएयेति । "मे नाझण हूं यह ब्राह्मणत्व जातिकारे F 


` अडू ४ ] 
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जात्यध्यास आत्मनि सर्वेरिष्यत, अन्यथा “ब्राह्मणों 
युजत' ब्राक्षणो न इन्तव्यः? इति 


च्यवस्थानुपपत्तिः, तत्र च न साइृश्यमस्तीत्यर्थः | 


ननु सोऽपि त्रितयनिमित्तः अध्यासत्वा- 
दिति नेत्याह-जात्येति। आत्मनि हि जात्या 
साहश्यमनुपलग्धिवाधितम | द्वयोरपि गुणक्रिया- 
चयवशून्यत्वात्‌,*न तस्य प्रतिमा’ इति श्र॒तेश्रेत्य्थ! । 
सतश्च रजताद्यध्यासेष्वाथिकं तत्‌ त्रयं नत्वध्यास- 
माश्राज्मिति भावः ॥ २८ | 


नन्वत्रापि प्रमेयत्वादिना साहश्यमस्तीत्या- 


शड़थ न तादक्‌ साहश्यमध्मासग्रयोजकमतिग्रस- 


कात्‌ किन्तु भूयोऽत्रयवयुणादिसाम्यम्‌ । न चेतः | 
| भूयोऽवयव, गुण आदिका साग्यद्दी साइरय हो सकता 


है, परन्तु आत्मामें तथा जातिमें भूयोऽत्रयवादि साइरय 


योस्तदस्तीत्याह-- 
भूयस्त्वत्तनुयुणावयवक्रियाणां, 














अध्यास, आत्मामें सभी स्वीकार करते हैं | यदि आत्मामें 
ब्राह्मणत्वजातिका अध्यास न माना जाय तो ्राह्मणको 
यज्ञ करना चाहिये? ब्राह्मणको नहीं मारना चाहिये 
यह विधि एवं निषेधकी व्यवस्था उपपन्न न होगी | 
परन्तु आत्मामें जातिके साथ कुछ मी साहइश्य नहीं दे । 

शका--आत्मामें ब्राह्मणत्वजातिका अध्यास भी 
अध्यासत्वरूप इेतुसे साद्टऱ्यज्ञानादि तीन निमित्तों- 
वाळा होगा ? 

समाधान-भत्मामं जातिका साइश्य, उपलब्ध 
न होनेके कारण बाधित है, क्योंकि आत्मा एवं जाति 
दोनों साइश्यके प्रयोजक गुण, क्रिया, एवं अवयबसे 
रहित हैं । 'आस्माकी प्रतिमा ( साइरय ) नहीं है? 
इस श्रतिस भी सादृ्यका निषेध सिद्ध होता दै । इस- 
लिये रजतादिअध्यासोमें साइस्यज्ञान आदि तीनों निमित्त 
अर्थसे प्राप्त हैं, अध्यासमात्रके ये तीन अंग नहीं हो 
सकते हैं | यह भाव है ॥ २८ ॥ 

शंका-अःत्मामे भी जातिके साथ प्रमेयत्वादि- 
रूपसे सादृश्य हो जायगा | 

समाधान-ग्रमेयत्वादि सादृश्य, अध्यासका निमित्त 
नहीं हो सकता है, यदि ऐसे सादइृरयको निमित्त मानोगे 
तो अतिप्रसङ्ग ( समीका समीके साथ साइर्‍य ) हो 
जायगा, क्योंकि प्रमेयत्बादि सवत्र विद्यमान हैं । किन्तु 


नद्दीं हव, यह कहते हे 


सामान्यपूगवपुरक्तमिहाभियुक्तः । 


साइझ्यवस्तु न चिदात्मनि किञ्चिदत्र,जात्यादिभिः सह निरीक्षितमस्ति ताहक्‌॥२९॥ 

इस संसारके गोगवयादिखलोंमे जैमिनि आदि प्रामाणिक महानुभावोने गवादिशरीरगत अनेक 
गुण, अवयव, एवं क्रियाओंका सामान्यसमूहरूप ही साहःय कहा हे । इसचिदात्मामें जाति आदिके 
साथ गुगादिप्रयुक्त साह्य कुछ भी नहीं देखागया हे ॥ २९ ॥ 
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भूयस्त्वबदिति । एतच्च सामान्यपूगवपुषो 
विशेषणम्‌ , गुणावयवादीनां बहूनामनेकसामान्या- 
त्मकमित्यर्थः । 

अथवा-इह गोगवयादावभियुक्ते जैमिन्या- 
दिभिः 


न्वय$। कासां च्यक्तीनामित्यत्राइ-भूयस्तवतीनां 


सामान्यपूगात्मकसाहृङु्यचस्तृक्तमित्य- 


गवादितचुगतशुणावयचक्रियाणामिति । गुणानां 
शुक्त्वदीधेत्वादीनि सामान्यानि, अवयवानां पादः 
पृष्ठत्वादीनि, क्रियाणां गमनमक्षणचवणत्वादीनि) 
तेपां पूगः == समूह एवं वपुर्यस्य । नन्विति पाठे 
गणादीनां भूयस्त्वं साहश्यं वस्तूक्तामिति स्वार्थ 
बतिव्योख्येय! । 

ननु-“आकाश्चवत्सवेगतश्च नित्यः’ इति 
वैदिकप्रयोगादध्यासानुपपर्याचात्मन्यापि किंचि- 
त्साहृइयं कल्प्यमित्याशक्याह-नेति। अत्र चिन्मा- 
आत्मनि न ताउगपि साइव्यं किंब्चिद्सीस्यर्थः। 
न च नित्यत्त्रसवंगतत्वाद्यपि जातिसादश्यम्‌ । 
अनुबृत्तप्रत्ययकारणास्मिकाया जातेरनित्यत्वाज्ञा- 


“भूयस्त्ववत्‌? यह सामान्यपूगवपुका विशेषण्‌ है | 
अर्थात्‌ बहु गुणअवयव आदिकोंका अनेक सामान्यरूप 
द्वी सादृश्य है । 2; 

अथवा-गोगबयादिस्थलोंमें जैमिनि आदि प्रामा- 
णिक-पुरुषोंने सांमान्यसमुदायरूप सादृर्य वस्तु कही 
है, यदद अन्वय है | 

प्रन-किन व्यक्तिओका 
साइश्य हे ! 

उत्तर-बहुत जो गवादिशरीरगत गुण, अवयव 
एव क्रियारूप व्यक्ति हें तिनका सामान्यसमुदाय सादृऱ्य 
है । गुणोंमें शुङ्कत्व दीधत्व आदि सामान्य है, अवयवोंमे 
पादत्व पृष्ठत्व आदि सामान्य है, क्रियाओमें गमनत्व 
मक्षणत्व चवणत्व आदि सामान्य है, इनका पूग यानी 
समूह ही दवै वपु ( रूप ) जिसका, बह ही सादृश्य 
हे । 'तनु’ के स्थानमें ' ननु इस पाठमें गुणादीनां 
भूयस्स्व ( बहुत्त्र ) वी साइृस्य पदार्थ कहा गया है, 
अतः “भूयस्त्ववत्‌ः मं छगां हुआ “बत्‌ः प्रत्यय स्वार्थमे 
समझना चाहिये, अर्थात्‌ उसका प्रथक 
नहीं है | यर 

संका-'आकाशकी तरद आत्मा सवगत एबं निलय 
है? इस वेदकी अतिसे तथा सादृश्यके बिना आत्मा- 
अनात्माके अध्यासकी अनुपपत्तिरूपअर्थापत्तिप्रमाणसे 
आत्मामं जातिके साथ सर्वगतत्वादिरूप कुछ भी सादृश्य 
की कल्पना अवश्य करनी चाहिये । 

समाधान-इस चिन्मात्र आत्मामें सर्वगतत्वादिरूप 
कुछ भी साइरय नहीं है | निलत्व सर्वगतत्वादिरूप 
भी जातिके साथ सादृश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 


सामान्यससुदायरूप 


-घटः? “घट!! इत्याकारक अनुगत ग्रतीतिका कारणरूप, 


घटत्व ग्राझणत्वादि जाति, भनिल्य है; तथा जातिं 


ma I >“... = ss ~~ 


तावतरृततरसर्वगतस्ताच्चेति भावः ॥ २९ ॥ ` | यहद भाव है ॥ २९ || ळक, 





है 
| 
"सै 3 
| 
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[ प्रथमखण्ड, पूव प्रकाशित अंक ४ प० १०९ से आगे ] 


( लेखक--श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचायं श्री स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेइवर ) 


मत्स्यावतार 


मत्स्यावतारकी कथा वेदोंमें इसप्रकार पायी 


जाती है-- 


स होवाच । यावद्वै क्षुल्लळका भवामो बह्वी नस्तावन्नाष््र 
भवत्युत मत्स्य पुच मस्स्यं गिळति कुम्भ्यां मा्रेबिभरासि, 
स यदा तामतिवर्धा अथ कप्‌' खात्वा तस्यां मा विभरा- 
सि, स यदा. तामतिचर्था अथ मा ससुद्रमभ्यवहरांस, 
तहिं ता अति नष्ट्रो भवितास्मीति ? _ 


श्रीमङ्भागवत-पुराणमें वही भगवानकं मत्स्यरूप 


धारणकी कथा इस प्रकार हे-- 


एकदा कृतमालायां कुवंतो जळतपणम्‌ । 


->तस्याअल्युदके काचिच्छफर्य्यकाभ्यपद्यत ! १२ ॥ 


सत्यत्रतोऽञ्ञलिगतां सह तोयेन भारत । 
उत्ससज नदीत्तोये, शफरों द्रविडेश्‍वरः ॥ १३ ॥ 
तमाह सातिकरुणं, महाकारुणिक नृपम्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्ग्रो,दीनां मां दीनवत्सल ॥ १४॥ 

x x x 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्नस्य स महीपतिः । 
कलशाप्सु निधायैनां, द्यालुनिन्य आश्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
सा तु तत्रैकरात्रेण, वर्धमाना कमण्डलौ । 
अलूब्ध्वात्मावकाश वा, इदमाह महीपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छ' वस्तुमिहोत्सहे । 

> x x 
स॒ पुनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तत्र क्षिप्ता सुहुतेन, हस्तत्रयमवर्धत ॥ १९ ॥ 
न म एतदलं राजन्सुख वस्तुस्ुदञ्चनम्‌ । 
पृथु देढि पदं मं यस्ताहं शरणं राता ॥ २० ॥ 
तत आदाय सा राज्ञा, क्षिता राजन्सरोवरे । 


तदावृत्यात्मना सोऽय, महामीनोऽन्ववधत ॥ २१ ॥ 
नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । 
निधेहि रक्षायोगेन, हृदे मामविदासिनि ॥ २२ ॥ 
इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं, तत्र तत्राविदासिनि । 
जराइायेऽसंमितं त समुद्रे प्राक्षिपन्झपस्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षिप्यमाणस्तमाहेद मिह मां मकरादयः । 
अद्‌न्त्यतित्रळा चीर मां नेहोस्सरष्टमहंति ॥ २४ ॥ 
एवं विमोहितस्तेन, वदता वल्गुभारतीम । 
तमाह को भवानस्मान्मस्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २५ ॥ 
नेवं वीयों जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रतोऽपिच । 
यो भवान्योजनइत-मह्वाभिव्यानशे सरः ॥ २६ ॥ 
नूनं स्व भगवान्साक्षात्‌, , रिर्नारायणोऽव््यः । 
अनुग्रहाय भूतानां, धत्से रूप जलौकसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
नमस्ते पुरुपश्रष्ठ,= स्थिष्युत्पत्त्यप्ययेदवर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां, सुख्यो ह्यात्मगतित्रिमोः ॥ २८ ॥ 

| ( भा० स्कं० ८२४ ) 
इन श्लोकोंका भावाथ यह है--एक समय नैमि- 
त्तिक-प्रलय आजानेपर भगवानने भक्त-उद्धारार्थ मत्स्या-. 
वतार धारण किया । कृतमाला नदीके तटपर सत्यत्रत 
नामक एक राजर्षि तपण कर रहे थे । इतनेमें एक 
छंटी-सी मछली इनकी अज्जलीमें उपरसे आगिरी । 
राजाने उसे नदीके जलमें छोड़ दिया, परन्तु मछलीकी 
्रार्थनासे उसे अपने कमण्डलमें रख कर आश्रमको 
चले आये । रातही रातमें चह मछली इतनी बड़ी 
होगयी कि-वह पात्र उसके लिए पर्याप्त न रहा । उसने 
राजर्षिसे किसी बड़े जलःस्थानमें रखनेके लिए प्रार्थना 
की । राजाने उसके लिये कूपमें प्रबन्ध क्रिया, परन्तु 
वह वहाँ भी इतनी बड़ी होगई कि-वह स्थान उसके 


~ 
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लिये पर्याप्त न रहा, फिर उसने राजर्षिसे प्राथनाकी 
राजाने सरोवरपें वहाँ से उठाकर प्रबन्ध किया, परन्तु 
जब वह भी स्थान मछलीके वढ़जानेपर अपर्याप्त रहा 
तब उसे समुद्रमें रक्‍्खा, फिर भी जब उस मछलीने 
भययुक्त करुणवचन कहे, तच तो वे प्रभु-भक्त राजर्षि 
उस माया-मत्स्यके स्वरूपको पहचान गये, और भक्ति- 
पूवक स्तुतिकरते हुए कहने लगे-आप मत्त्यरूपमें 
साक्षात्‌ नारायण हरि भगवान्‌ हें, भगवानके सिवाय 
साधारण-मछलीमें ऐसा पराक्रम नहीं हो सकता, 
आपने भूतोंके अनुप्रह्यथ मत्स्य रूप धारण किया है । 
हे पुरुष श्रेष्ठ ! हे सकलविश्वकी उत्पत्ति स्थिति एवं 
प्रलयके नियन्ता इश्वर ! आपको नमस्कार हो, हे विभो ! 
आप ही शरणागत.भक्तांके मुख्य-आश्रय हैं । 
तदनन्तर प्रलयमें समग्र-पृथिवी जल-मग्ना द्ोजाता है, 

सड समय उस-राजर्षिभक्तके उद्घाराथे भगवानकी प्रेरणा 
स एक नौका आती है। उसका वणन वेदमें इसप्रकार है- 

तदौद्य आगन्ता तन्मा नावसुपकल्प्योपासासै स 

ओघ उर्थिते नावमापघासेथाँ ततस्स्वां पारयितार्ञस्म ।? 

औषो इ ताः सर्वाः प्रजा निरूबाहाथेह मनुरेवैकः 

परिशिशिपे ।! 

भागवत पुराणमें इसका वणन इस प्रकार है-- 

ब्रिलोक्यां छीयमानायां, संवर्तास्मसि चै तदा । 

उपस्थास्यति नौः काचिद्िशाला त्वां मयेरिता ॥ 

* आरुह्य बृहती नावं विचरिष्यस्यविकुचः । 
पुकाणंदे निरालोके, ऋषीणामेव वर्चसा ॥ 
दोधूयमानां तां नाच, समीरेण वळीयसा | 
उपस्थितस्य मे इङ्गे, निबध्नीहि महाहिना ॥ 
अहं स्वाटूषिमिः साकं, सह नावसुदन्वति । 
विकपेन्विचरिष्यामि , यावदूब्राह्मी निशा प्रभो ॥ 
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अध्रतिप्कुतः = परैरग्रतिशब्दितः दृतः प्रतिकूलशब्दरहित इति यावत्‌ इन्द्रविशेषणम्‌। इरा 7 ए 
ड इति यावत्‌ इन्‌ 
हुपाणि--आवरकाणि नवतीनव = नवसख्याकाः नदतीः द 

भपश्चितम्‌ = अपरात्य स्थितम्‌ । अइवसम्वनिधि, दधीचः यच्छिरः तदिच्छन्‌ इन्द्रो 


शके सरसि, तच्छिरः विदद्‌ = अशासीत्‌ । जञात्वा तदादत्य तदीयेः अस्थिमिः बु्राणि जघान 
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>९ ततः सुद्र उद्घेळ सवतः प्णावयन्महीस्‌ | 
सभसददयत ॥ 
( भा० स्कं० ८।२४.) 
भगवान्‌ सत्यत्रत राजर्षिस कहते हैं-- 
प्रलयके जलमें त्रिलोकी लीन होने पर उस 
प्रकाशरहित समुद्रमें मुझ ( मत्स्य ) से भेजी हुई 
विशाल एक नोका आयेगी। ऋषियोंके तेजस उस 


TC 


वघमानो महामेघेदपद्भिः 


विशाल नौकामें आरूढ़ होकर उपद्रवरहित होकर 


तू विहार करेगा । बलवान्‌ वायुसे जब वह नोका 
अतीव कम्पायमान होगी, उससमय में ( भगवान ) 
वहाँ आऊ गा, ओर मद्दासपरूपी रस्सीसे तू उस नौका 
को मेरे शींगमें वाध देना । जबतक ब्रह्माकी रात्रि 
रहेगी, तबतक में समुद्रमें ऋषियोंके साथ तुभको 
नोकाके द्वारा खींचता हुआ विहार करूँगा | भगवान्‌ 
को इसप्रकार कहनेके अनन्तर मयादारहित होकर, 
एवं वषनेवाले मेघोंसे बढ़ता हुआ. समुद्र सद्धस्त 
प्रथिवीको डुबाने लगा । 
._. इन्द्र दधीचि-चरित्र 
वेदाम इन्द्र-द्घीचिके चरित्रका उल्लेख है, उस 
चरित्रके विषयमें पुराणोमें बड़े विस्तारसे बहुत कुछ 
लिखा गया है । पाठकोंके निः संदिग्ध-समाधानार्थ, वेद- 
मन्त्र तथा पुराणके कुछ शलोक, वेद एवं पुराणुके साम- 
आअस्यके लिये यहां दिये जाते हैं-- 
इन्द्री दधीचो अस्थिभिद्ृत्राण्यप्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीनव ( ऋग्वेद अहिता« १।८५।२१ ) 
( सामवेद सहिता० उत्तरासिक ५।३।१ ) 
( तेत्तरीय त्रद्मग७ '९॥१।८ ) 


स्‌ । ब्रत्राणि बृन्नासुरजातानि 
दशोत्तराष्टशतसंख्याकाः ( ८९० ) जघान = हतवान्‌ । 


चतंते | दाय्यणावति = एतत्स" 
त पूवस्यासचि सम्बन्धः (> 
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श्रीमद्‌भागबतके श्लोक ये हैं-- 
सघचन्‌ ! यात भद्र वो दध्यञ्चमषिसत्तमम्‌ ! 

न विद्यात्रततपः सारं, गात्र याचत मा चिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स वा अधिगतो दध्यङ, भरिवभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यद्वा गश्‍चशिरो नाम, तयोरमरतां व्यघात्‌ ॥ ५२ ॥ 
दृष्यङ्झाथवणस्त्वष्र, वरमामे्ं मदात्मकम्‌ । 
विश्चरूपाय यत्प्रादात््वष्टा यत््तसधास्ततः ॥ ५३ ॥ 
थुर्मभ्यं याचितो5दिवभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति । 
ततस्वैरायुधश्र छो, विइवकमविनिमितः ॥ ५४ ॥। 
येन वृश्नशिरों दतो, मत्तेज उप्र 'हितः । 
तस्मिन्विनिहते युयं, तेजोऽख्रायुधसम्पदः | 
भयः आप्स्यथ भद्रं वो, न हिंसन्ति च मस्पराम्‌ ॥५५॥ 

( भा” स्कं ६।१२ ) 

प्रसन्न हुए भगवान्‌ इन्द्रसे कहते हें-दे मघवन्‌ 
इन्द्र ! आपका कल्याण हो, आप लोग, सवषियोंमे 
श्रेष्ठ दधीचि-ऋषिके समीप जाओ, और वहां जाकर 
विद्या, त्रत एवं तपसे इाक्ति-सम्पन्न हुआ उनका शरीर 
मांगो, इस कार्यमें विलम्व न करो । वे दधीचि मुनि, 
शुद्घ-निविकार त्रह्मको अपरोक्ष जान चुके हैं, अतः 
उन्होंने घोड़ेके शिरसे अश्विनीकुमारोंकों त्रह्मविद्याका 
उपदेश दिया था । जिस. ब्रह्मविद्यासे अश्विनीकुमार 
जीवन्मुक्त हो गये हैं । अथर्वा-ऋषिके पुत्र एवं अथव- 
बेदके जाननेवाले ये दधीचि मुनि, अभेद्य और मद्र प- 
नारायण कबचको भी जानते हैं, अतः बह नारायण 
कवच, उन्होंने त्वष्टा-ऋषिको दिया था, और त्वष्टान 
विश्वरूपकों दिया था, और विश्वरूपसे तुमने वह्द 
कवच प्राप्त किया है ॥तुंम तथा अश्विनीकुमार उनसे 
याचना करोगे, तो वे धमज्न दघीचि-मुनि, अपने शरीर 
की दृड्डियां दे देवेंगे और विश्‍वकमाजी, उन दृड्डियोसे 
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के बाद तुमको पुनः तेज, अख, आयुध और सम्पत्ति, 
वापिस मिल जायगी । आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः 
आप सक्तोका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता दै, 
आपका कल्याण ही दोगा । 
इन भागवत पुराणके तथा वेदके वाक्योंकी पाठक 
म्यं तुलना करें इससे सिद्ध होता हे कि--दोनोंकी 
भाषा विभिन्न होने पर भी चरित्रके भार्वोका प्रायः 
सादृश्य स्पष्ट'है । 
विस्तारके भयस वेदोंकी अन्याऽन्य कथाओंकी 
तुलना पुराणोंस यहाँ नहीं की जाती है, स्थालोपुलाक- 
न्यायस पाठकोंको निश्चय करना चाहिये कि--पौरा- 
शिक गाथाओंका बीजरूपसे सम्वन्ध वेदोंमें पाया 
जाता है । 
इस प्रकार स्वाध्यायरूप वेदादिशासत्रोका संक्षेप 
से वणन किया । 
इेइवरप्रणिधान 
अब हम स्वाध्यायके अनन्तर इश्वरप्रणिधानका 
निरूपण करते हें--प्रशिधानका अर्थ है भक्तिविशेष, 
प्रणवादि पवित्रसन्त्रोंका जप, सन्त्राथ-भगवानकी पुनः 
पुनः भावना एवं परमगुरु भगवानमें सवकर्मा को तथा 
उनके फलोंकों समर्पण करना, यह भक्तिविशेष है । 
भक्तिका लक्षण 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा दै 
मदूगुणश्रतिमात्रेण मयि सवगुहदादाये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना, यथागंगाम्भसो अचुघो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्थ, निगु णस्य ह्य ्राह्ृतम्‌ | 
अहैतुक्‍्यव्यवद्दिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
भगवानके गुणगान सुनते ही सवोन्तयोमी श्रीभग- 
बानके प्रति ससुद्रगामिनी गङ्गाजीकी अविच्छिन्न घारा - 


बञ्जनामरका उत्तम शक्ष बना देंगे। डस राखमें मेरा को नाई चित्तकी जो अविछिल्नगत है, एवं पुरुषोत्तम 


वैष्णव-तेज प्रविष्ट होगा, जिससे आप लोग अनायाससे भगवानमें कामादिव्यवघानरद्वित, कामनाहीन जो 
त्रासुरके शिरका नाश कर सकोगे । वृत्तासुरफे भरने परमस्नेह है, वह निरु ण अक्तियोगका लक्षण दे । 
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नारदसुत्रमें नारदजीने कहा है-- 
सा तस्मिन्परमप्रेमरूपा? 
परमेश्व रके प्रति परमप्रेम ही भक्तिका स्वरूप है । 
शारिडल्यसूत्रमें)] कहा है-- 
“सा परानुरक्तिरीरवरे' 
इंशबरमें परम अनुराग ही भक्ति है । 
दैवीमी मांसामें महर्षि अङ्गिरा कहते हैं-- 
"स्नेह प्रेमश्रद्धातिरेकादलो किकेइचरा नुराग रूपा? 
स्नेह, प्रेम एवं श्रद्धाकी वृद्धिसे परमेश्वरके प्रति 
जो अलोकिक-अनुराग उत्पन्न होता है, उसे भक्ति 
कहते हें । 
अनुराग ही पुत्रादिमें स्नेहरूपसे, मित्रादिमें प्रेम 
रूपसे, एवं श्रष्टगुरुजनोंमें श्रद्धारूपसे प्रकट होता है, 
लौकिक अनुराग मलिन एवं तुच्छ है, और अलोकिक- 
इश्वरानुराग शुद्ध एवं महान है। 
भक्ति रसायनमें मधुसूदन स्वामोने कहा है-- 
 ह्रृतस्य . भगवद्धमाँद्धारावाहिकतां गता । 
सेशे मनसोबृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
भगवद्‌ गुण-श्रवण-कथनादिरूप अथवा निरा- 
धारत्व व्यापकत्व अद्वितीयत्व असंगत्वरूप भगवद्धमसे 
द्रवीभूत मनकी निरवच्छिन्न धारा-प्रवाहरूप जो भग- 
वदाकार वृत्ति है, वही भक्तिका लक्षण कहा जाता है । 
भक्तिकी महिमा 
समस्त साधनोंकी जीवनप्रदात्री भगवद्भक्ति 
प्राणरूप है । भक्तिहीन साधन प्राणहीन शारीरके 
समान निःसार हैं | भक्तिसे ही भगावनके दशन होते 
हैं, भगवान्‌ भक्तिके आधीन हैं, अतः भक्तिका महत्त्व 
सर्वोत्तम है । | 
महर्षि नारदजीने कहा है-- 
“अमृतस्वरूपा च' 


` संसारकी प्रचण्ड दुःखाग्निसे बिदग्ध-अन्तःकरण समान योग, 
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की परमशान्तिके लिये एकमात्र भगवद्भक्तिही असूत 
स्वरूपिणी है। 
` महर्षि शाणिडल्यने भो कहा है-- 3 
“तत्संस्थस्यामृतत््वोपदेशात्‌ 
भगवद्भक्तिनिष्ठ जीव, साक्षात्‌ अमृत-त्रद्मरूप हो 
जाता है । : 
श्रीमद्भागवत्ें कहा है-- 
त्व प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तो | 
भक्ति विधाय परमां शनकैरविद्या, 
अन्थि बिभेव्स्यति ममाह मिति प्ररूढाम्‌ ॥ 
श्रवणादिरूप अपराभक्तिको परिपक्क हो जाने पर 
्रस्यगात्मारूप एकमात्र आनन्दनिधि, अनन्त, सरव 
शक्तिमान्‌ , भगवानमें परमप्रेमरूपा पराभक्ति 
सम्पादन करके तू अहंममरूप अविद्याकी प्ररूढ मंथियों 
को शनेः शनेः तोड़ डालेगा । i 
यथाऽग्निः सुसस्रद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवेनांसि कृत्स्नशः ॥ १९ ॥ 
न साधयति मां योगो, न सांख्यं घम उद्धव । - 
न स्त्राध्यायस्तपस््यागो यथा भक्तिममोर्जिता ॥ २० ॥ 
भक्स्याऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्वयाऽऽसमा प्रियः सतास्‌ । 


भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा शवपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ | 


धः सत्यदयोपेतो, विद्या वा तपसाऽन्विता । 
सद्भत्तयाऽपेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥ २२ ॥ 

कथं विना रोमहपं' द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्दाश्नकरूया शुध्येद्भक्त्या विनाऽऽ्ञयः ॥ २३ ॥ 
.( भा० ११।१४ ) 
'जिसम्रकार ्वालासे बढ़ी हुई अग्नि काठको जला- 
कर भस्मकर डालती है, हे उद्धव ! उसप्रकार मेरी 
भक्ति भी सम्पूण-पाप समूहको ध्वंस कर देती है। 
हे उद्धव ! भेरी प्राप्ति करानेमे सेरी दृढ़ भक्तिके 
सांख्य, धर्मे, स्वाध्याय, तप अथवा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sf SS *” A hd ७ समन 








अंक ४ | 


PI TS TT ddd PS EV EES OTE TY OS EN CTT ET १ ४९४७११९ १७७४ ३ क %७ ७४४ त 


दान कोई भी समर्थ नहीं है । सत्पुरुषोंका प्रिय आत्मा- 
रूप में एकमात्र श्रद्धायुक्त भक्तिसे ही सुलभ हूँ, मेरी 
भक्ति चाण्डालादिको भी संसारवन्धनसे सुक्तकर 
पवित्र कर देती है । मेरी भक्तिसे हीन पुरुषको सत्य 
' और दयासे युक्त घमं, अथवा तपसे युक्त विद्या भी 
पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकती । रोमाच्व हुए विना, 
चित्तके द्रवीभूत हुए विना, आनन्दाश्रु ओंका उद्र क हुए 
बिना तथा इन सवका कारणरूप भक्तिके विना अन्तः- 
करण कैसे शुद्ध हो सकता है ? । 
चाग्गदूगदा द्रवते यस्य चित्तम्‌, 
रुदत्यभीद्ण हसति क्वचिच्च | 
चिळज्ज उद्गायति नृत्यते च, 
मद्भक्तियुक्तो सुचनं पुनाति ॥ २४ ॥ 


यथा5ग्निना हेममल जहाति, 
ध्मातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम्‌ । 
~ आत्मा च कर्मानुशयं विधूय; 
मद्भक्तियोगेन भजस्यथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा यथाऽऽत्मा परिरुज्यतेऽसो, 
~ चानेः 
सत्पुण्यगाथाश्रवणा भधान | 
तथा तथा परयति वस्तु सूक्ष्म, 
चक्षुययैवाअनसंप्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
(भा ११।१४ ) 


जिसकी वाणी गदूगद और चित्त द्रवीभूत हो 
जाता है, जो कमी जोर-जोरसे रोता दै, कभी हंसता 
है, कभी निःसंकोंच होकर उच्चस्वरसे गाने लगता है, 
आर कभी नाच उठता दै-ऐसा मेरां परमभक्त त्रिलो- 
कीको पवित्र कर देता दै । जिस प्रकार अग्निसे तपाये 
जानेपर सुवण मैलको त्यागकर अपने स्वच्छ स्वरूप 
को प्राप्त हो जाता दै, उसी प्रकार मेरे भक्तियोगके द्वारा 
आत्मा भी कर्मवासनासे सुक्त होकर अपने स्वरूप 
मुम प्राप्त दो जाता दै । जैसे-जैसे मेरी परम पावन 
“क्रथाओंके श्रवण और कीतंनसे चित्त परिमार्जित हो 


योगतच्व मीमांसा 


२३७ 
जाता है, वैसे-वैसे ही व अञ्जनयुक्तनेत्रोंके समान 
सूक्ष्म-वस्तुका दहन करता जाता है । 
यद्यढजनाभचरणेपणयोरुभक्त्या, 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकसंजानि । 
तस्मिज्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व, 
साक्षाद्‌ यथाऽमलदृशाः सवितुः प्रकाश ॥ 
( भा० ५१।३।४० ) 
जब साधक कमल-नाभ भगवान्‌ विष्णुक चरण 
कमलोंकी प्राप्तिकी इच्छासे बढ़ी हुई तीब्र भक्तिके द्वारा 
शुणकर्मजन्य अपने चित्तके मलोंको नष्ट कर देता 
है, तव उस विशुद्ध चित्तमें आत्म-तत्त्व उसी प्रकार 
स्पष्ट भासने लगता है, जिस प्रकार निमंल दृष्टि-वाले 
को सूथका प्रकाश । 
चासुदेवे भगवति, भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याछ वैराग्यं, ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥ 
(भा० १।२।३) 
भगवान्‌ वासुदेवमें किया हुआ भक्तियोग, तत्काल 
ही वैराग्य और निर्मल ज्ञानको उत्पन्न करता है । 
अकामः सवकामों वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीन्रोण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परस्‌ ॥ 
[ भा० २।३।१० ] 


जो निष्काम या सवेकी कामनावाला या मोचकी 
कामनावाला उदारबुद्धि पुरुष हो, वह तीव्र भक्तियोग 
द्वारा परमपुरुषका निरन्तर यजन ( चिन्तन ) करे । 
 [भा० २२३३] 
भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूल मे प्रविशान्त्यक्ुतोभयम्‌ ॥४३॥ 
एताबानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निशभ्रेयसोदयः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यपि तं स्थिरम्‌ ।।४४।। 
( भा० ३२६) 
ज्ञान एवं वैराग्यसे युक्त भक्तियोग द्वारा, योगी 
लोग कस्याणके लिये मेरे निभेय-चरण-तलमें प्रविष्ट 


ज्ञानचेराग्ययुक्तेन 
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१३८ 
होते हैं । तीब्र-भक्तियोग द्वारा मेरेमें अपश किये हुए 
मनका स्थिर होना ही इस लोकमें मनुष्योंके कल्याणका 
उदय है । 
दानत्रततपोहोमजप-स्वाध्यायसंयमेः । 
श्रेयो भिविचिधैश्रान्ये१ कृष्णेभक्तिहिं साध्यते।। 
( भा० १०।४७।२४ ) 





दान, त्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, संयम, 
इत्यादि विविध साधनोंके द्वारा कल्याणाथ मनुष्य, 
कृष्णम भक्तिको सिद्ध करता है.। 
इमं लोकं तथेवासुमात्मानसुभयायिनम्‌ । 
आत्मानमचु ये चेह से रायः पशवो गृहाः ॥ 
विसृज्य' सवोनन्यांश्र, मामेवं विशवतोसुखम्‌ । 
' भजन्त्यनन्यया भक्तया तान्म॒त्योरतिपारये ॥ 
( भा० ३।२६।-३९-४० ) 
यह लोक, परलोक, इन दोनोंमें गमन आगमन 
करनेवाला सूक्ष्म देह, तथा इस स्थूल देह सम्बन्धी, स्त्री 
पुत्र, पशु, घन इत्यादि समस्त सांसारिक पदार्थोको 
छोड़कर जो मुझ सवंव्यापक परमात्माका अनन्य-भक्ति 
द्वारा भजन करते हैं, उनको में ( भगवान्‌ ) सृत्युमय 
संसारसे पारलगा देता हुँ । 
__ यस्य भक्ति भगवति, दरौ निःश्रेयसात्मनि | 
विक्रीड़ तोऽस्ताम्भोधो, किं तुच्छैःखातकोदकेः ॥ 
( भा० ६।३२।२३ ) 
कल्याणस्वरूप, हरि भगवानमें भक्ति जिसकों 
प्राप्त दो गयी है, उसको स्वगोदिके तुच्छ; सुखोंका क्या 
प्रयोजन है ? जो असृतके मद्दासागरमें विहार करता 
है, उसे अस्पतालावके तुच्छ जलसे क्या प्रयोजन है ? 
!  प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो माऽसङन्सुनेः । 
कामा हृद्या नयन्ति सव मयि हृदि स्थिते ॥ 
| ( भा०. ११।२०।२९ ) 





विश्वनाथ 
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हृदयमें झुक भगवानको स्थिर होने पर समस्त कासचाएं 
नष्ट हो जाती हैं । 

भक्त्योद्धवानपायिन्या सवछोकमहेइवरस्‌। ® 
सर्वोरपत््यप्ययं ब्रह्म, कारणं मोपयाति सः ॥ 


( मा० ११।५८।४५ ) 


हे उद्धव ! मेरी अनपायिनी (अनन्या ) सक्तिके . 


द्वारा वह सम्पूण लोकोंके परम नियन्ता, सबकी उत्पत्ति 
स्थिति एवं लयके आदि कारण, मुझ परन्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है । 
यद च्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
( भा० ११।२०।८ ) 
सोभाग्यवश।जिसकी मेरी कथा श्रवण आदिमं 
श्रदूघा है, और जो न अतिविरक्त है, और न अति 


आसक्त है उस पुरुषको भक्तियोगसे ही स्वेष्ट सिदिध 


दो जाती है । 
भक्ति रब्घवतः साधोः किमन्यदच शिष्यते | 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ’ 


( भा० ११।२६।३० ) | | 


श्रीमदूभगवद्गीतामें भी भीभगवानने श्रीमुखसे . 


हे उद्धव ! अनन्त गुणोंसे युक्त, आनन्द ज्ञान- 
स्वरूप मुझ परजह्मम भक्ति प्राप्त करने वाले साधक- 


पुरुषको क्या और भी कुछ प्राप्त करना बाकी रह 
जाता है ९ 


भेक्तिकी महिमा कही है 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवं विधो दष्ट' दष्टवानसि मां यथा ॥ 
र्गा अनन्यया शक्‍य अहसेवस्विघोऽहु'न। 
जाउ ष्ट 'च तस्वेन, प्रवेष्द' च परन्तप ॥ 
(११५३-०४ ) 


जैसा तूने समे देखा है, वैसा युके वेदोंसे, पदे. 
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दानसे अथवा यज्ञसे भी कोई देख नहीँ सकता। हे 
अजु न ! केवल अनन्यभक्तिसे ही इसम्रकार मेरा 
छान होना, मुझे देखना, और हे परंतप ! मुकमें तत्त्व 
ले प्रवेश करना सस्भव है । 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न ग्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भत्तया,मयि ते तेप चाप्यहस॥ 
( भा० ९।२९ ) 
सें सबको एक-सा हूं, न मुझे कोई हेष्य अर्थात्‌ 
अप्रिय है और न कोई प्यारा हे; भक्तिसे जो मेरा 
भजन करते हैं, वे मुझमें हैं ओर में भी उनमें हूँ । 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तब्यः सम्यरव्यवसितो हि सः ।।३०॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा, शश्वच्छाम्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणयात ॥३१॥| 
सां हि पाथं उपा श्रित्य, येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो दैरयास्तथाञ्चदरास्तेऽपि यान्ति परांगतिस्‌ ॥ ३२॥ 
( भा अ० ५ ) 


प्रथम वद्द बड़ा दुराचारी हवी क्यों न र्दा हो, यदि 


` ब्द अनन्यभक्तिसे मुझे भजता है तो उसे बड़ा साधु 
` ही संममना चाहिये, क्योंकि-उसको बुद्धिका निश्चय 


९ ; 
अब अच्छा दो गया हे । वह जल्दी ही घमात्मा हो 


: जाता हे; ओर अचल शान्ति पाता हे, हे कोन्तेय ! तू 
`` ` प्रतिज्ञा कर कि--मेरे [ भगवानका ] भक्तका कभी 
`. भी अमंगल नहीं होता । पाथ ! मेरी शरण प्राप्तकरके 


स्त्रियां, वैश्य और सद्र इत्यादि जो पापयोनि प्रभव हैं, 
बे भी परमगति पा जाते हँ । 
भक्त्या मामभिज्ञानाति यावास यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो. मां नरत्रतो ज्ञास्वा विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( मा० १८।५५ ) 
अक्तिसे मेरा तात्त्विक ज्ञान होजाता दै, में कितना 
हृ. और कोन हूं, इसप्रकार मेरो तार्विक पहिचान 
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हो जाने पर भक्त सुझमें ही प्रवेशा करता है । 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यद्वाः । 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
हे पार्थं ! अनन्य भावसे जो सदा सवदा मेरा 
नित्य स्मरण करता रता हे, उस नित्ययुक्त : योगोको 
मेरी प्राप्ति सुलम- रीतिसे हो जाती हे । 


नारदसूत्र, शारिडल्य सूत्र, दैवीमीमांसा-सून्र 
आदिसे' भी भक्ति की महिमा बहुत मिलती हे-यथा- 
“भ्क्ष्याअसतत्त्वं तदास्वादादनवपातः 
भक्तिके द्वारा असृतत्त्वका लाभ द्दोता हे, जिसके 
'आस्वादनस पतन की सम्भावना दूर हो जाती हे । 
“अकास्या सा निरोधरूपत्वात? 
भक्ति कामना नहीं हे, कयॉफि-जिससे सकल- 
कामनाका निरोध दोता है, वह कामना नहीं हो 
सकती है;। 
'स्वयं फलरूपत्वात्सवफलप्रदा' 
सकल साधनोंका फलरूप होनेस भक्ति सवफल 
प्रदान करनेवाली है । 
“सा पराद्धो निखिल साधकापेक्षित्वात्‌' 
भक्ति सर्वोत्तम है, क्यॉकि--इसके विना कोई भी 
साधक किसी भी साधन मागमें अग्रसर नहीं हो 
सकता है । | 
“सबंधमाङ्गग्रपन्ना चः 
भक्ति, धमक सकल अंगोंकी सहायक है, इसके 
बिना किसी घरमाङ्गकी पूति नहीं दो सकती है । 
` 'रूघूदितायामपि महाकल्मपहानम्‌ः 
सामान्यभक्तिका उद्य हो जाने पर भी महापाप 
का नाश दो जाता है \ 
'न्त्यजोऽप्यधिकारी तत्र साम्वात ` 
अधिकार है । 
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भक्तिका हुख्य साधन महत्सेवा 


भगवद्भक्ति महापुरुषोंकी छुपा द्वारा प्राप्त होती 
है, इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


रहूगणैतत्तपसा न याति, 
न चेउपया निवपणादू ग्रहाद्वा । 
न च्छन्दसा नेव जलाग्निसूय३, 
विना महत्पादरजोऽभिपकात्‌ ॥ 
यत्रोत्तमइलो कगुणाचुवाद:, 
प्रस्तयते माम्यकथाविघातः । 
निपेव्यमाणोऽनुदिनें सुसुक्षोः, 
मतिं सतों यच्छति वासुदेवे ॥ 


( भा० ५।१२।१२।१३ ) 


श्रीजड़भरतजी राजा रहूगणस कहते हैं-हे 
रहूगण ! मद्दापुरुषोके चरणरजोंकी कृपाके विना भग- 
वदूभक्तिका उद्य, तपस्या, याग, यज्ञ, वेदाभ्यास, और 
जल, अग्नि, सूयं आदिकी उपासना द्वारा भी नहीं 
होता हे । जहां पर रात्रि दिन महापुरुषोंके द्वारा विषया- 
सक्तिका नाशक श्रीउत्तम श्लोक-भगवानके शुणोंका 
कीतन होता रहता है, जिसके सेबन करनेसे सुसुक्षुजनों- 
के चित्तमें शीघ्रही भगवद्भक्तिका उदय होता है । 
श्रीमद्भागवतमे' ऋषभदेवजी भी अपने पुत्रोंको 


उपदेश देते हैं-- 


महस्सेवां द्वारमाहुविमुक्ते३, 
तमोद्वारं योपितां सक्लिसज्म । 
महान्तस्ते समचिचा प्रशान्ताः, 
'विमन्पवः सुहृदः साधवो ये ॥ 
( भा० ५।५।२ ) 


महात्मा-पुरुषोंकी सेवा मोक्षका द्वार हे, ख्ियोंके 
सङ्गियोंका सङ्ग. अविद्या ( नरक ) का द्वार है, ऐसा 


विश्वनाथ 
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विद्वान लोग कहते हैं। जो समदष्टि-अत्यन्त शान्त, 
क्रोघरहित, सभीके मित्र, एवं सदाचारी हैं वे ही महा. 
पुरुष कहे जाते हैं । उनके ही अनुम्रहसे मोक्षका इम 
भगबद्भक्ति प्राप्त होती है । 
नारदजीने भी नारद-सूत्रमे कहा हे-- 
“मुख्यतस्तु महत्कृपया भगवत्छृपालेशाद्दा' 
प्रधानतः महात्माओंकी कृपासे तथा महत्कृपास 
समुत्पन्न भगवत्कृपाके लेशंसे भी भक्तिका उदय 
होता हे। ` 
भक्तिकी एकादश भूमिका 


भक्तिरसायनमे' आचाय श्रीमधुसूदन स्वामीने 
भक्तिकी एकादश भूसिकाओंका वणुन किया ह-- 


प्रथमं महतां सेवा (१) तदयापात्रता (२) ततः । 
(३)श्रद्धाऽथ तेपां धमपु, ततो हरिगुणश्रृतिः(४) ॥ 
ततो रस्यंकुरोत्पत्तिः (५), स्वरूपाधिगतिस्ततः(६) £ 
प्रेमबृद्धिः परानन्दे (७) तस्याथ स्फुरणं ततः(८) ॥ 
 भगबदूघरमनिष्ठातः(९) स्वस्मिस्तदूगुण शालिता(१०) । 
प्रेम्गोऽथ परमा काष्ठा(११) इत्य दिता भक्ति भूमिका ।। 

. भक्ति प्राप्तिकी प्रथम भूमिका ( कक्षा ) हे-महा- 
पुरुषोंकी सेवा, इसके वाद द्वितीय भूमिका-महापुरुषों 
की पाका पात्र बनना, तृतीय भूमिका-महापुरुषोंक 
धामे श्रद्धा होनी, चतुर्थ भूमिका-भगवानके गुणांक 
सावधान मनस श्रवण, पचम भूमिका शुण-श्रवणस 
भ्रमाङ्कुरकी उत्पत्ति, षष्ठ भूमिका-भगवरस्वरूपका. ज्ञान, 
सप्तम भूमिका-परमानन्द स्वरूप भगवानम प्रेमबृद्धि. 
अष्टम भूमिका-परमानन्दका साक्षात्कार, नवम भूमिका 
भगवद्धम निष्ठा, दशमभूमिका-भगवद्धसाँक्र प्राप्ति, एवं 
एकादश भूमिका-भगवत्म्ेमकी पराकाष्ठा, यह भक्तिकी 
भूमिकाओंका निरूपण किया । 
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RR ग्रहकॉको-सचना > 
| मनीआडर तथा बी० पी० के रुपये भेजनेका पूरा पता [ 
स्वा बालानन्दजी विश्वनाथ उयवस्थापक 

८ अपारनाथ मठ, दुण्डिराज गणेश 


व. 9) १ 


उद्देश्य 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं धर्म सम्बन्धी विषयों द्वारा जनता 
अनार्ईनकी सेवा करना, और उपरोक्त विषयों पर पुनः पुनः 
विवेचन करना इसका मुख्य उद्देश्य दे । 
नियम 
( १ ) यह पत्र प्रत्येक मासकी शिवरात्रि ( कृष्ण चतुर्दशी ) 
* प्रकाशित होता है । विद्वनाथका वर्ष फाल्युनकी मद्दाशिव- 
रात्रिसे आरम्भ होकर माघमें समाप्त होता है । 


( २) इस पत्रके हिन्दी विभागका डाकन्ययके सहित 


` वार्षिक मूल्य २) र० और गुजराती विभागका २ ॥) २० मात्रः 
` मोरतवर्षके लिये है, वार्षिक मूल्य अग्रिम लिया जायया । ळाय- 


ब्रेरी, छात्र एवं धार्मिक संस्थाओं को केवल १॥) में दिया जायगा । 
एक वषेसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

( ३ ) कार्यालयसे विश्वनाथपन्न २-३ बार जाँच करके 
भेजा जाता है। परन्तु किसी कारणवश किसी मासका विश्वनाथ 
ठीक समयपर न पहुँचे तो प्राइकोंको अपने २ डांकघरसे ही 
प्रथम पूछताछ करनी. .चाहिये । डाकघरसे मिला हुआ उत्तर 
उसी महीनेकी पूर्णमासीके भीतर कार्यालयमें आजाना चाहिये । 
जिससे प्राहकोंकी सेवामें न पहुँचा हुआ अंक भेज सके । 

( ४ ) इस पत्रम किसी प्रकारके विज्ञापन किसी 
भी द्रपर खीकार न किए जॉयगे । 

( ५ ) जो मद्दानुभाव कमसे-कम एकबार १२५) रु०से इस 
पत्रकी सद्दायता करग, वे महानुभाव स्थायी सरक्षक मान जायग । 


(काशी ) बनारस सिटी 
इस पूरे-पतेसे ही प्राहक-अलुप्राहकोंकों वार्षिक चन्देके रुपैये भेजने चाहिये-- 
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विइवनाथके उद्देश्य ओर नियम 


( ८ ) मनीआडंर भेजते समय मनीआडेरके 
कूपन पंर रुपंयोंकी तादाद, भेजनेका मतलब, पूरा 
नाम मय पता, ग्राहक नस्वर आदि सब याते साफ 
साफ लिखनी चाहिये । प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, प्राहक 
होनेकी सूचना, मनीआडेर आदि 'ब्यवस्थापक-विश्वनाथ 
पत्र? के नामसे तथा लेख परिवतेनके पत्र और सम्पादकसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक-विश्वनाथ पत्र” 
विश्वनाथ-पत्र कार्यालय दुण्ढिराज गशेण, बनारस 
सिरी के नामसे भेजने चाहिय । 

(९ ) विश्वनाथमे छपनेवाळे लेख लेखकोंकी दी जिम्मे- 
वारी पर छपेंगे । 
और जो महानुभाव कमसे-कम २५) रु० सहायता देंगे, वे इस 
पत्रके संरक्षक माने जायेंगे । तथा जो भगवद्भक्त कमसे-कम ५) 
सहायता देंगे, वे भी इस धार्मिक पत्रके सहायक माने जायेंगे । 
और वर्षमे एक दफे पत्रमें संरक्षक व सह्ायकोंकी नामावली 
प्रगर की जायगी । 

( ६ ) थोडे समये केलिये पता बदलवाना होतो अपने पोस्ट 
मास्टरकोही लिखना चाहिय। अधिक समयके लिये पता बदलनेकी 


सूचना हिन्दी महीनेकी पूर्णमासी तक क्लायोल्यमें आजानी 
चाहिये । 


( ७ ) प्राहकोंको अपना नाम पता साफ साफ लिखते हुए 


“ग्राहक नम्बर पत्र-व्यवडर करते समय अवश्य लिखना चाहिये, 
- और पत्नोत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना जरूरी ह । 
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अनेक जन्म पापपंज, संत-संग धोय हे | 
असत्यसे विराग सत्यमांहि राग होय हैं ॥ 
हजार मांहि कोई एक, संतसंग पाय हे । 
अनेक- जन्म पुण्यसे, ससंग हाथ आय है ॥ 

(SR) 
असंख्य द्रव्य धान्य धाम पुत्र पोत्र दार हो । 
न शान्ति होय लेश भी कुटुम्ब भी अपार हो ॥ 
सिवाय संतसंगके न शान्ति हाथ आय है । 
बही पिलाय.संत्सुधा मषा तषा बुकाय है ॥ 

(EE 
फिरे हमेश कालचक्र ऊचनीच जाय हे । 
बिचित्र “योनिम रमाण कष्ट दे सताय हे ॥ 
बिना महन्त सन्त संग जन्ममृत्यु जोय ना । 
जहाँ सुधी मरे जिये अखंड शान्ति पाय ना ॥ 
अ द; रे) 
कुमार हो युत्रान होय हृद्ध होय जाय ह । 
तहो तहाँ तपा करे अनेक दुःख पाय है ॥ 
| सुसन्त.संग शान्ति दे अशान्तिकू मिटाय है | 
| । हट मिलाय नित्य ` इेशमांहि नित्य ही बनाय है ॥ 
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नदी सुशुष्क होय है पहाड़ टूट जादै । 
धनी दरिद्र देश भी विदेश होयजाय हे ॥ 
मरे समस्त जन्मि जन्मि सन्त एक ना मरे । 
कृपा सुसन्त पाय भीर जन्म .एत्युसे तरे ॥ 

> CRS) | 
सवणा दृष्टि नित्य होय रत्नपूर्ण हो मही । 
भलेहि रामराज्य होय हो विभूति . सर्व ही ॥ 
न दाकु हो न चोर खोल द्वार सोय जाइये | 


न सन्तसङ्गके समान किन्तु शान्ति पाइये || 


( ७ ) 
अथाह भी. समुद्र मुक्त होय हे न ज्वारते। 
अनादि सूयं चन्द्र आदि काल पाय ट्टते ॥ 
समस्त भूत धारिणी मही विनष्ट होय हे । 
जिसे मिला स॒सन्तसंग सो न नए होय है ॥ 
(४८४३) 
न एकहू जगत्पदार्थ जन्म नाश हीन हे । 
सभी मरा जियाकर दुखी दरिद्र दोन हे ॥ 
मरे नहीं जिये सदा यहां*न लोट आय है | 
अनन्त सन्त संगसे अनन्त होय जाय हे ॥ 
--सकलचराचरानुचर “भोला 
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सद क_-प्रकाशाक स्वामी मोडनानन्द । काशी बिइवनाथ प्रेस, ढण्दिराज गणेश बनारस [सटी । 
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